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-अखिल भारतीय- 
कायिय स्वागत यामीति 


[ ५४ वां अभिवेशन (जयपुर) दिसम्बर, १६४८ ] 
कार्यविवरण 
१. निमंत्रण 
रिपुर अधिवेशन के निशचयानुसार यद्यपि काग्रेस ने अपने 
आपको तत्कालीन देशी राज्यों की राजनीति से अलग रखा था पर अखिल 
भारताय देशी राज्य छोक परिपद के रूप में बने हुए रियासतो के राज- 
नैतिक संगठन के साथ उसका सम्ब्ध चला आ रहा था । १९४७ में देश 
की राजनैतिक स्थिति में' हुए चातिकारी परिवर्तनो के वाद अ० भा० कांग्रेस 
कमेटी ने अप्रेल १९४८ को वम्बई बैठक में “देशी राज्यो' को भी अपने 
कार्यक्षेत्र में शामिल करने का निः्चय किया । काग्रेस के इस निर्णय के बाद 
देशी राज्य छोक परिपद ने भी अपना स्वतन्त्र संगठन बनाये रखना अना- 
वव्यक समझकर अपने आपको क्राग्नेस में मिला देने का निश्चय किया । 
लोक परिपद के इस निशवय और काग्रेम वकिंग कमेटी के मार्गदर्शन के अनु- 
सार छोक परिय्द की राजपूताना प्रान्तीय सभा ने ता० २६ जून १९४८ 
को अपनी भरतपुर की बैठक में अपने आपको राजपूताना प्रान्तीय कांग्रेस 
कम्रेटी के रूप में परिवर्तित कर लिया और उसे अ० भा० राष्ट्रीय महा- 
सभा काग्रेस का एक अंग होने का नया गौरव प्राप्त हुआ । 


उन्ही दिनों काग्रेस के आगामी अधिवेशन की चर्ना चल रही थी। 
अ० भा० काग्रेस की कार्यकारिणी की १ जुलाई १९४८ को होने वाली 
बैठक के कार्यक्रम में कांग्रेस के आगामी अधिवेशन के स्थान का प्रइन भी 
था और उसके लिए विभिन्न प्रान्तों के निमन्‍्त्रणो पर विंग कमेंटीं द्वारा 
विचार होने वाला था । नवनिर्मित राजपृताना प्रान्तीय काग्रेस की भरतपुर 
बैठक के सामने आगामी अधिवेशन राजपूताना में करने के लिए निमन्त्रण 
भेजने का विचार आना स्वाभाविक था । प्रान्तीय काग्रेस कमेटी की इस 
बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया। « 


न >जसत>.. + 
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“राजपुताना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी निश्चय करती हैँ क्रि अ० भा० 


राष्ट्रीय कांग्रेस का अगला अधिवेशन राजपुताना में किये जाने के लिए 
विंग कमेटी को सादर निमनन्‍्त्रण किया जाय ।॥" शा 


न्‍ 


मु कांग्रेस के ६१ बर्ष के पिछले इतिहास में होने वाले उस समय तक 
के ५४ अधिवेशन विभिन्न प्रान्तो में हो चुके ये और इस सम्मान के लिए 
फई गांवों व झहरो को एक से अधिक बार भी मौका मिल चुका था । 
पर राजपृताना रियासती प्रदेश होने के कारण अब्र तक इस प्रान्त में अधि- 
वेशन होना सम्भव नहीं हुआ था । हमारे सोभाग्य से कांग्रेस वर्किंग कमेटी 
ने ता० १ जूलाई १९४८ को राजपूत्ाना का उपरोक्त निमन्त्रण स्वीकार 
कर लिया और इस प्रकार पहली वार इस प्रान्त में कांग्रेस अधिवेशन होने 
का अवसर आया । काग्रेस के तत्काछीव अव्यक्ष आदरणीय श्री राजेन्द्र बाबू 
ने अधिवेशन की तारीखें १७, १८, व १९ दिसम्बर, १९४८ घोषित की । इस 
प्रकार अधिवेशन की तैयारी के लिए स्थायत समिति को कु ही महिनों का 
समय मिला । 


२. जय१२ अधिवेशन का महत्व 

रामगढ़ के अधिवेशन (१९४०) के बाद कांग्रेस को द्वितीय विदव 
महायुद्ध के समय स्वातस्त्रय संग्राम की अस्नि परीक्षा में से गुजरना पठा था 
जिसके कारण ६ वर्ष तक कोई अधिवेशन नहीं हो सका | अश्रेल १९४७ में 
मेरट में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ पर उसके महत्व को उस समय फैली 
हुई साम्प्रदायिकता की आग ने कीका कर दिया था । इसलिए गत आठ 
वर्ष से प्रचलित पद्धति के अनुसार घूमधाम और समारोह के साथ कांग्रेस का 
अधिवेशन नहीं होने पाया था । इसी वीव विश्व और मारत के राजनैतिक 
वातावरण के साथ २ कांग्रेस की स्थिति में भी ऋ्रान्तिकारी परिवर्तत हो 
चुके थे । १५ अगस्त १९४७ को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य मत्रात्त 
होकर देश का शासनमूत्र कांग्रेस के हाथ में आ चुका था । साथ ही साम्पर- 
दायिकता की वलिवेदी पर देश का विभाजन हो गया था । विभाजने के 
फलस्वरूप न केवल छात्रों नागरिको को अपने घरवार भोडने और इधर से 
उबर जाने पर बाध्य होता पडा वल्कि राष्ट्र के निर्माता महात्मा गावी को 
भी अपने प्राणो की आहुति देनी पडी । भारतीय राष्ट्र के इस महान #कट 
की घृड़ी में भी उसके रियासती क्षेत्रों में मरान्तिकारी परिवर्तत हो रहे 3 । 


्ध 


( ३) 


माननीय सरदार पढेले की प्रेरणा ओर प्रभाव से भारत कौ विखरी हुई 
६०० रियासतो को शासन की वडी इकाइयो में पिरोया जा रहाथा 
सौराप्ट्र, विन्ध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पटियाला व पूर्वी पंजाब रियासती 
संघ के अछावा राजपूताना में “मत्स्य” ओर “सयुक्त राजस्थान” संघ वन 
चुके थे और इस तरह जयपुर, जोबपुर, वीकानेर आदि बडी रियासतों के 
इन दोनों के साथ मिलकर एक वृह्त्त राजस्थान के निर्माण की पृष्ठमूमि 
तेयार हो चुकी थी ॥ 


ऐसे समझ में कांग्रेस का जयपुर अध्विशन देश के लिए अपना विश्येप 
महत्व रखता था। काग्रेस को अपने मार्गदर्शक (महात्मा गाधी) के अभाव 
मे अपना मार्ग खोजना था और स्व॒तन्त्र भारत जयपुर अधिवेशन में देग को 
आजाद करने वाले संगठन कांग्रेस से एक नया सदेण सुनने की आगा रखता 
था । एक हम्बे अरसे के वाद स्वतन्त्र भारत में पहली वार होने वाले ऐसे 
महत्वपूर्ण अधिवेशन का आयोजन करने का गौरव एवं सौसाग्य राजस्थान 
को प्राप्त हुआ था । पिछली अर घताहऋी से विदेशी साम्राज्यगाही का 
मुकाबला करते हुए भी काग्रेस के ५४ अधिवेशन जिस शान शौकत तथा उत्साह 
के साथ सम्पन्न हो चुके थे उससे छोगो में इस कब्पना का जाग उठना 
स्वाभाविक था कि नई परिध्थितियों में राजपृताना के सुन्दर शहर जयपुर मे 
होने वाला अधिवेशन न केवछ उसके राजनैतिक महत्व वल्कि उसकी सजावट 
भौर शान जौकत में भी अद्वितोंग होगा | इस कल्पना को साकार रूप 
देने के लिए राजपूताना के लोग अधिवेशन की तैयारी में जुट पडे। 


३, स्वागत समिति का निर्माण तथा ग्रार॑मिक तैयारी 


सावारणतया आगामी कांग्रेस अधिवेशन के समय ,और स्थान का 
निर्णय पिछले अधिवेशन में हो कर छिया जाता था जिससे अविवेशन की 
तैयारी के लिए प्राय कम से कम साठ भर का समय मिल जाता था पर 
ऊपर बतलाये अतृसार जयपुर अधिवेशन की तैयारी के लिए केवछ ५ महीने 
का समय मिला । 


तारीझों का निश्चय होते ही अधिवेशन की तैयारी का काम तुरच्त 
हाथ में लिया गया । ल्वायत समिति ,का निर्माण करते के लिए त्ता० १४ 
जूछाई १९४८ को भ्रान्तीय काग्नेस कार्य समिति की एक आवश्यक बैठक जयपुर 


है ह 


में हुई जिसमें प्रान्त की जिला ,कमेटियो के, अध्यक्षो तथा मन्त्रियो के अछावा 
अजमेर मेरवाडा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को 
भी निमन्त्रित किया गया था । कांग्रेस अधिवेशन की व्यवस्था के सिलसिले 
में चर्चा के उपरान्त अधिवेशन जयपुर में करने तथा अस्थायी ;समिति व 
स्थायी स्वागत समिति के निर्माण के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्व 
सम्मति से स्वीकार किए गए । 


4. 


“राजपूताना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की कार्य समिति निव्चय 
करती हूँ कि राजपूतानां प्रीन्‍्त के लिए निमन्त्रित कांग्रेस का 
आगामी अधिवेशन जयपुर में किया जाय। 


“राज॑पृताना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी वी कार्यसमिनि जयपुर में 
होने वाले काग्रेस (राष्ट्रीय महासभा) के आगामी अधिवेश 
की व्यवस्था करन के लिए एक अस्थाई समिति नियुक्त करती 
हैं जिसे स्वागत समिति के पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी 
आदि का चुनाव होने तक अधिवेशन की व्यवस्था सम्बन्धी 
कार्रवाई करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा । समिति के अध्यक्ष 
श्री गोकुछ भाई भदट, प्रधान मन्‍्त्री श्री हीराछाल शास्त्री 
तथा अर्थ मन्त्री श्री कमलनयन बजाज होगे । समिति की 
बैठकों का कोरम ११ सदस्यों का होगा ।” 


म्+ 


“कार्ययमिति ने निश्चय किया कि स्वागत समिति का सद- 
स्यता शुल्क २५ रू० रखा जाय और स्वागत समिति के कम 
से कम २५० सदस्य वन जानें पर ता० २२ अगस्त, १९४८ 
को स्वागत समिति के पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी आदि 
का चुनाव किया जाय । 


स्वागत समिति के सदस्य वनाने का कार्य ता० १४ जुलाई से ही 
तरनत चालू हो गया और सदस्यता शुल्क की रसीद की कापियां भ्रान्त के 
सभी क्षेत्रो के कार्यकर्ताओं तथा कलकत्ता, आसाम आदि स्थानों में 
प्रवासी राजस्थानियों को सदस्य बनाने के लिए भेंजी गई। 


( ५) 


४, स्वागत समिति के पदाधिकारियों तथा कार्यकारियों का चुनाव 


पूर्व लिब्वय के अनुसार ता० २२ अगस्त १९४८ को राजपुताता 
प्रात्तीय कांग्रेस कमेटी की साधारण सभा हिन्द होटल, त्रिपीलिया, जयपुर 
में हुई जिसमें कांग्रेस अधिवेशन की व्यवस्था के लिए स्वागत समिति निर्माण 
करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया गया। 


“कांग्रेस वकिंग कमेटी द्वारा कांग्रेस का वाधिक अधिवेशन राजपुताना 
प्रान्त में करनो का अपना निमन्‍्त्रण स्वीकार किये जाने पर राजपूताना 
प्रान्तीय काग्रेस कमेटी हर्प और आभार प्रकट करती हैँ । अधिवेशन की 
तंयारी के लिए अस्थाई स्वागत समिति के निर्माण तया स्वागत समिति के 
संगठन के सिलसिले में प्रान्तीय कार्यसमिति के द्वारा की गई अब तक की 
कार्रवाई को स्वीकार करते हुए कमेटी प्रान्त के प्रत्येक निवासी से तथा 
प्रवाही भाईइयो से भी अपील करती है कि वे सब अपने प्रान्त में होने वाले 
इस अधिवेशन को सफल बनाने और हिन्दुस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से आने 
वाले महमानो के आतिथ्य में तत मन धन से पूरा सहयोग दे 


प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी श्री काशीनाथ युट्यूटिया एण्ड कम्पनी, कलकत्ता 
को स्वागत समिति का हिसाव निरीक्षक नियुक्त करती हूँ ॥” 


स्वागत समिति के हिसाव की जाच के लिए विधान के अनुसाय 
प्रान्तीय काग्रेस ने श्री के० एन० गुटगूतिटिया एण्ड कम्पनी, को आडीठर 
नियुक्त किया । 


प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की उपरोक्त वैठक के बाद तुरन्त उसी समय 
वहा पर कांग्रेस स्वागत समिति की पहली बेठक हुईं जिसमें राजस्थान के 
सभी क्षेत्रों से बने हुए स्वागत समिति के काग्रेसी तथा गेद कांग्रेसी सदस्य 
उपस्थित हुए । इस बैठक के सभापति का आसन प्रान्तीय कांग्रेस के तत्का- 
लीन अव्यक्ष श्री गोकुलभाई भद््‌ठ ने ग्रहण किया । स्वायत समित्ति ते नाचे 
छिझें अनुसार अपने पदाधिकारी निर्वाचित किए । 


१. ओऔी गोकुछ भाई भदठ अध्यक्ष 
२. भ्री श्री कृष्णास जाजू. उपाध्यक्ष 
3, श्री हरिभाक उपाध्याय प्र 
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४, “श्रीमती जानकीदेवी बजाज ,, 


५, श्री माणिक्यछाल वर्मा, 

६. श्री भागीरय कानोडिया हे 

७. श्री हीरालाल गास्त्री प्रधान मन्त्री 

८. श्री ,जयनारायण व्यास दलपति 
९, श्री कमठनयन वजाज. कोपाध्यक्ष 

१०. श्री सिद्धराज ढड्टा संयुक्त मन्त्री 


स्वागत समिति ने अधिवेशन की तैयारी सम्बन्धी कार्य के लिए 
५१ सदस्य की एक कार्यकारिणी नियुक्त की जिसे अपनी सदस्यता में 
आवश्यकतानुसार ५० और सदस्य आर्थात कुछ १०१ की सदस्य सख्या 
तक वद्धि- करने का अविकार दिया गया । इस निब्चय के अनुसार काय- 
कारिणी ने समय २ पर सदस्य कोआप्ट किए । स्वागत समिति की कार्य- 
कारिणी के कु छ सदस्यों की सूची परिशिप्ट स॑- १ में दी गई हैं | इस कार्य- 
कारिणी को कांग्रेस के विवान तया उसके तत्सम्बन्धी आवदेशानुसार स्वागत 
समिति की ओर से अधिवेशन के सव आवश्यक तैयारो, अर्थ संग्रह आदि 
कार्य करने का सम्पूर्ण अधिकार दिया गया । कार्यकारिणी का कोरम १५ 
सदस्यों का रखा 'गया । 

५. संचालन समिति 

कार्यकारिणी ने अपनी ता० २९ अगस्त, १९४८ की बैठक में स्वागत 
समिति के रोजमर्रा के काम को प्रगति देने के लिए एक सचालन समिति 
के निर्माण का निश्चय किया । इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वी- 
कार किया गया । 

- “स्वागत समिति की कार्यकारिणी निश्चय करती हैँ कि समिति के 
रोजमर्ग के कार्य संचालन के लिए एक संचालन समिति नियुक्त की जाय 
जिसमें स्वागत समिति के स्व पदाधिकारी तथा विभिन्न कमेंटियो के सयो- 
जक सदस्य होगे । संचालन समिति कार्यकारिणी के प्रति पूर्ण रूप से जिम्मे- 
दार होगी । संचालन समिति का कोरम ७ सदस्यों का होगा ।” 


इस समिति में पदाधिकारियों के अछावा समय २ पर बनाई गई सब 
समितियों के संयोजको को मिलाकर कुछ २६ सदस्य थे (देज़िए परिशिष्ट सं.२) 





(६ ७.) 


६ उपसमितियों का निर्माण 


स्वागत समिति की २२ अगस्त, १९४८ की बैठक में निर्माण समिति, 
भाजन समिति तथा सामग्री संग्रह समिति बनाई गई ॥ इन समितियों के 
अलावा आवजश्यकत्नानुतार और समितिण्य बनाने तथा संयोजक चुनने का 
अश्कार कार्यकारिणी को दे दिया गया | 


स्वागत समिति की कार्यकारिणी की ता० २५ अगस्त, १९४८ की वठक मे 
स्वागन समिति द्वारा बनाई गई उपरोबन तीन समितियों के अछावा प्रद- 
शिनी एवँ प्रचार प्रकामन समिति श्रहित ५ अन्य समितिणें का निर्माण 
हुआ । सम्रितियों बे संयोजको को आवश्यकतानुसार अपनी २ समिति की 
सदस्यता में वृद्धि करने छा अविकार दे दिया गया । स्वयंसेवक समिति के 
सगठन का कार्य श्री जयनारायण व्यास, दलपति स्वर्यमेवक दल, तथा अर्थ 
समिति का निर्माण श्री कमछनयन वजाज, कोपाध्यक्ष की सलाह से करने का 
निश्चय किया गया । 


ता० १२-९-४८ की कार्यकारिणी की वठक में पण्छाल, निवास, सजा- 
वट, वाजार विज्ञापन, प्रवेश नियन्त्रण, सफाई, रोगोपचार, रेलवे यातायात, जुलूस 
तथा स्वागत सत्कार आदि के लिए अछरूग २ समितिया बनाने का ने किया 
गया । कार्यकारिणो ने इन समितियों के संयोजको को निर्वाचित किया ओर 
अपनी २ समिति बनाने का भार उन पर छोडा गया। ता २ अक्टूबर की 
बैठक में सवारी समिति का निर्माण किया गया तथा अधिवेशन के बाद ता० 
२०-१२-४८ को बिखरे हुए सामान को इकट्ठा करने, मांगे हुए सामान को 
बायस लौठाने तथा व्यापारिया के मार का निरीक्षण करके गेट पाम द्वारा 
जाने देने की आवश्यक व्यवस्था के छिए सामान समेट समित्ति का निर्माण 
किया गया । 

इस प्रकार स्वागत समित्ति की ओर से कुछ २० समितियों का निर्माण 
हुआ (समितियों के सपोजको तथा सदस्यों की धुचीके लिए देखिए परिशिस्ट सं ३। 


स्वागत समिति के मन्त्रीगण पदेव इन सभी समितियों के सदस्य माने 
गए तथ्य कार्याक्य सहायक और प्रचार प्रकाशन सहायक को कार्यकारिणी 
और संचालन समिति की बैठकों के अछावा हर समिति की वैठ्क में भी 
उपस्ण्ति होने का अधिकार दिया गया । 


( ४ ) 


स्वागत समिति के बच्चे हुए सामान की तब्रित्री का भार स्वागत 
समिति की कार्यकारिणी की ता० २६ दिसम्बर १९४८ की बैठक में स्वा- 
गताध्यक्ष श्री गोकुलभाई भट्ट पर छोडा गया । उन्होने इस कार्य की जिम्मे- 
दारी संयुक्त मन्‍्त्री श्री सिदराज ढड़्ढा की देखरेख में श्री भेवररछाल 
भदादा को सोंपी । उपरोक्त समितियों के रूप में अछग २ विभागों में बटा 
हुआ स्वागत समिति का काम शीघ्र ही गति पकंडता गया । अधिकाँड विभाग 
में सेकडों वेतनिक तथा अवैतनिक कार्यकर्ता काम में छगे। 


७, स्थान का चुनाव तथा निर्माण काय की शुरुआत 


राजपृताना प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की ता० १४-७-४८ 
की बैठक में अविवेशन जयपुर में करने के निश्चय के माय ही उप्तके लिए 
जयपुर से उचित स्थान चुनने का प्रइत उठा । इस काम के लिए शहर के 
दक्षिण में “मोतीडूंगरी” के पीछे की जमीन सुझाई गईं । उपस्थित लोगी 
ने वेठक के तुरन्त वाद उस स्थान का निरीक्षण किथा । अस्थाई स्वागत 
समिति की ता० २८-७-४८ की वैठक में अधिवेशन के स्थान के वारे में 
मोतीडूगरी के पीछे के स्थान के अछावा जयपुर स्टेशन के पास वेनीपार्क के 
लिए भी सुझाव आया । इन्जनीयरो व विशेषज्ञों से सछाह लेकर स्थान का 
अन्तिम निर्णय करने का भार एक समिति पर छोडा गया । इस समिति ने 
सभो दृष्टियो से विचार करने के वाद मोतीडूगरी के पीछ के मैदान को ही 
अधिवेशन के लिए उपयुक्त माना। 


अधिवेशन के नगर निर्माण का काम अस्थायी स्वागत समिति हारा 
श्रो दौलतमल भण्डारी को सोपा गया जिन्होंने अपनी सहायता के लिए एक 
छोटी सी कमेटी बनाई । वाद में ता० २२ अगस्त को स्वागत समिति की 
बैठक में निर्माण समिति का नियमित रूप से संगठन हुआ । इस पिर्माण 
समिति ने मोतीडूगरी के पीछे के मैदान के टीवो को साफ कराने के लिए 
जोधपुर व बूदो राज्यो तथा भारत सरकार से बुछडोजर' मंगवाकर तुरन्त 
काम चालू कर दिया । 


८. काँग्रेस नगर का नामकरण तथा शिलान्यास 


ता० २९ अगस्त, १९४८ की कांग्रेस स्वागत समिति की कार्य कारिणी 
की पहली बैठक में निश्चय किया गया कि कांग्रेस चगर का नाम “गांघीनगरर 


( ९ ) 


रखा जाय और उसका गिलान्यास २ अक्टूबर, १९४८ को गावी जयन्ति 
के अवसर पर कराया जाय । इस निम्चश के अनुसार ता० २ अक्टूबर को 
आचार्य श्री द्नोवा भावे द्वारा याधीनगर का शिलान्यास हुआ । इस अक्सर 
पर भाषण देते हुए श्री विनोवाजी ने कहा “गावीजी काग्रेस को शहर से 
देहात में ले गए थे, परन्तु जयपुर में काग्रेस करने का अर्थ उसे वापस शहर 
में छाना नहीं है । जयपुर देशी राज्यों के रेगिस्तान का एक हिंस्सा है। 
अतएव कांग्रेस के यहा आने का उद्देश्य इस हिस्से को सजलू और सफल वनाने 
का ही हो सकता है ।” कांग्रेस अधिवेशन के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट 
करते हुए श्री विनोवाजी जी ने यह भी कहा कि उसे हमारी देहाती सभ्यता 
का जीताजागता प्रदर्शन होना चाहिए | जहा तक सम्भव हो उसमे ग्रामोदोग 
की वस्तुओं का उपयोग ही किया जाय । हे 


गावीनगर के शिलान्यास के वाद उसी दिन गांधीनगर में स्वागत 
समिति की कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें निर्मांण समिति के सँयोजक श्री 
दीलतमल भण्डारी ने कार्यकारिणी के विचारार्थ गाधीनगर का प्रस्तावित 
नक्शा पेश किया । अधिवेशन के लिए निर्मित नगर का नवशा परिशिप्टे 
सं० में दिया गया है। (निर्माण के काम के व्योरे के लिए द्वेखिए, निर्माण 
समिति का कार्य विवरण) 


8. कार्यालय का स्थान 
स्वागत समिति के कार्यालय के लिए शहर में चौढा रास्ता स्थित 


“हिन्द होटल” में स्थान चुना गया । तिकक जयन्ती के शुभ अवसर पर ता० 
१ अगस्त १९४८ को ठीक सूर्योदय के समय पं० हीराछाल शास्त्री द्वारा 
स्वागत समिति कार्याठ्य का उद्घाटन हुआ और उसके बाद कार्यालय के 
विभिन्न विभागों तथा समितियों के लिए व्गवश्यक कार्यकर्ता जुठाये गये । 
ज्याँ ज्यो कार्यकर्ता बढ़ते गये स्थाव की तभी महमूस होती गई और कार्यालय 
के लिए किशोर निवास व उणियारे का वाग भी काम में छिए गए। 
निर्माण समिति का कार्यालय शुरू से ही गाधीनगर में रखा गया । त्ता० १५ 
नवम्बर को स्वागत समिति का सम्धूर्ण कार्यालय ग्राधोनगर में के जाया गया 
जो वहा ता० ५ जनवरी १९४९ तक रहा । अधिवेशन के वाद फिर सव 
काम हिन्द होटल कार्यालय में हुआ । (कार्याद्य ; के काम के लिए देखिए 
कार्यालय विवरण ) 


! ( १० ) 


ि 
। १०. अर्थ व्यवस्था, 
काग्रेस स्वागत समिति की २२ अगस्त की वठैठक में वेकों में स्वागत 


समिति के खाते खोलने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया 
गया । 


“स्वायत्न सॉमति पुप्‌वां कांग्रेस अधिवेशन, जयपुर के नाम से 
यूनाइटेड कामशियकछ वेक तथा दी वेक आकर जयपुर छिमिटेंड की जयपुर 
शाखाओ में तथा कार्यकारिणी दारा समय पर स्वीकृत किये गये अन्य वेको 
में खाता खोले जाय । स्वागत समिति श्री गोकुलमाई भट्ट , श्री हीराछाल 
घास्मी, श्री, कमलनतयन वजाज व श्री सिद्धराज ढड़ढ़ा इनमें से प्रत्येक को 
उपरोक्त खातों में आवश्यकतानुसार रुपया जमा कराने तथा निकालने का 
अधिकार देती हैँ ।॥” 


> 


जिस पैमाने पर कांग्रेस नगर के निर्माण का काम हाथ में लिया 
गया था उथा चीजों की जो अत्यधिक मंहगाई थी उसके कारण स्वागत 
समिति के काम के लिए तुरन्त छासख्ो रुपयो की आवश्यकता थी । ता० १२ 
सितम्बर १९८८ की बैठक में कार्यकारिणी ने इस आवश्यकता को ध्यान में 
रखते हुए स्वागत समिति के मन्त्रियों को आवश्यक रकम उधार हछेने का 
अधिकार दिया । वेक आफ जयपुर ऐिमिटेड तथा यूनाइटेड कामशियल वे 
न वेक आफ बीकानेर लि० ने ५ के विभिन्न स्थानों से स्वागत समिति के 
नाम आये हुए चैको का कठैय्श़न तथा बाहर रकम भेजने का काम विना 
कमीशन चार्ज किए करने के लिए अपनी सेवायें अपित की। 


अर्थ संग्रह के छिये प्रान्त के प्रवासी भागयों ने वम्बई ओर कलकत में 
कम्रेटियो का निर्माण किया । अक्दुबर के पहले रुप्ताह में अर्थ संग्रह के काम 
के लिए स्वागत समित्ति की ओर से सर्व श्री छादुराम जोशी तथा नरोतमलाल 
जोशी ने यंगाल और आसार्म का दौरा करके स्वागत समिति के सदस्य 
बनाये । इसके अछावा संवृवत राजस्थान, जय), जोधपुर, मत्स्य व निरोही 
की सरकारों स भी चमणश: २,००,०००, १,०० ०००, १,००,०००, २०,०००, 
१२,१०१ रू० फी सहायता प्राप्त हुईं। इस सबके अतिरिक्‍त तत्कालीन जयपुर 
सरकार से, बैंकों से तथा अन्य मित्रों से समय समय प्र स्वायत समिति 
को काफी रकम उधार भी लेती पडी । 
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एक ओर तो जिस पैमाने पर अविवेशन के लिए सारी व्यवस्था की 
गई उसके कारण खर्च काफी हुआ और दूसरों ओर जितनी' आमदनी की 
वाज्षा की गई थी वह अपंक्षाकुत उससे बहुत कम हुई । अधिवेशन के तुरन्त 
बाद ही तत्कालीन स्थित्ति के बावार पर यह स्थष्ठ हो गया था कि अधि- 
वेब के काम में क्वागत समिति को दस और पन्द्रह लाख के बीच में घाटा 
रहेगा । ता० २१ दिसम्वर की वेठक में स्वागत समिति को कार्यकारिणी 
ने इश्न घाटे की पूत्ति के लिए भावध्यक कारंवाई करने की सम्पूर्ण जिम्मे- 
दारी समिति के प्रधान मन्त्री ५० हीराछाल शास्त्री पर छोडी ) श्री हीराछाल 
णास्‍्त्री ने इस वाट की पूर्ति के लिए तत्कालीन जबपुर, जोधपुर तथा बीका- 
नेर की सरकारों से वातचील की । बीकानेर तया जोधपुर की सरकारो से 
चार चार लाख सुपये की सहायता की व्यवस्था हुई । उस वक्‍्तत के अभ्दाज 
से कुछ घाटा करीब १४ छाख् तक जाने की सम्भावना थी पर चूकि अन्त 
में रहने वाढे घाटे की निश्चित मात्रा का तसमीना पूरे सामान को बित्री 
हो जाने तक लगना सम्भद नहीं था अत शेप छार्ट की पृतति के लिए 
जयपूर सरकार से यह ते किया गया कि वे तन्‍कारू ६ राख स्पया सहा- 
बता के रूप में दे, पर यदि स्वापत्त समिति को अन्त में घ्वटा इससे भी 
मधिक रहा तो उतनी रकम सरकार और दें देगी । इसके खिलाप कशचित 
घाटा कम रहा तो उतनी रकम सरकार को छोटा दी जायगी । इस व्यवस्था 
के अनुसार सामान बिकने तथा देन लेन को स्थिति अधिक निरिचत रूप में 
सामने आने के बाद कुल रू० ३,४७,००० की रकम, जां जयपुर सरकार को 
लौटानों पडती, वह इस बीच जयपुर के राजस्थान में शामिल्ठ हो जाने से, 
राजस्थान सरकार को वापस जमा करा दी गई हैँ । 


११. स्वागत समिति की सदस्यता 


ता० १४ जुछाई, १९४८ की प्रान्तीय कार्यसमिति की बैठक में स्वागत 
समित्ति की सदस्यता का शुल्क २५ रुपया रखने का निश्चय किया गया 
था । प्रान्त के विभिन्न क्षेत्रों तथा प्रवासी राजस्थानियो क्रो स्वागत श्रमिति 
का सदस्य बनाने का अवसर देने के लिए प्रान्त की कमेट्यों तथा वाऊकत्ता, 
आसाम और वम्बई में स्वागत समिति सदस्यता शुल्क की रसीद बुर्के भेज 
दी गई थी । स्वागत समिति के सदस्य बनने की अन्लिम तारीख ३०-११-४८ 
निश्चित की गई । ता० ४-१२-४८ को स्वागत समिति की सदस्यता का 


( (२ ) 


रजिस्दर अन्दर कर दिया, गया।, स्वागत समिति के कुछ सदस्यों की-सख्या 
७५८५ हुई ॥, 


,, ,, १२. 'सर्वोदिय प्रदर्शनी 


स्वागत समिति ने २२ अगस्त, १९४८ की बैठक में कांग्रेस: अधिवेशन 
के ' अवसर पर एक प्रद्शिनी आयोजित करने का भी निहत्रय किया था। 
इस सिलसिले में जो प्रस्ताव स्वीकार किया गया वह नीचे लिखे अनसार है। 


, स्वागत समिति लिश्चय करती है कि काग्रेस के आंग्रामी अधिवेशन 
के साथ एक खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाय । इस प्रद- 
शिनी की व्यवस्था कांग्रेस के तत्सम्वन्धी प्रस्तावों के अनूसार आ० भा० 
चरखा संघ, अ० भा० ग्रामोद्योग सँघ, हिन्दुस्तानी तालीम-सेंव तथा गो सेवा 
के सुपुर्द' की, जाय । यह सँध प्रदर्शिनी के कार्थ संचालक के लिए जो प्रद- 
शिनी, समिति वनावे उसमें दो सदस्य स्वागत सम्रिति की ओर से- मेजे जाय ।” 


“प्रदर्शिनी का स्वरूप चरखा संघ के तत्सम्वन्धी अस्तावों तथा फर- 
बरी १९४६ के खादी जगह में प्रकाशित पृ० गाधीजी के तत्सम्बन्धी लेखा- 
नुसार होगा | 


“जहा तक प्रदर्शनी की आथिक व्यवस्था' का सम्बन्ध हैं उसका 
सब खर्च स्वागत समिति करेगी और टिकिट फीस तथा खेल तमाशों की आमदनी 
में से २५ प्रतिशत रकम उपरोगत सँंघो को दी जायगी ।” 


प्रदर्शनी समिति के अध्यक्ष श्री श्री कृष्णदास जाजू तथा मन्त्री श्री 
क्ष्णदास भाई गाधी चूने गये । स्वागत समिति की ओर से उपरोक्त प्रस्ताव 
के अनसार श्री सिद्धराज ढड़ढ़ा तथा श्री ओमदत शास्त्री प्रदर्शनी समिति 
में नामजद किए गए । भ्रदर्शिनों समिति ने प्रदर्शिनी का नाम सर्वोदिय 
प्रदर्शिनी! रखते का सर्वे. सम्मत्ति से मिद्चय किया । 


प्रदर्शिनी के नयेरू प और मौजूदा महंगाई को देखते हुए प्रद्शिनों में 
हानि रहने की सम्भावना के कारण, प्रदर्शिनी समिति ने अपनी ओर से ही 
स्वायत समिति से टिकिट और खेल तमाशें की आमदनी में में पहल़े स्वीकृत 
२५ प्रतिशत के वजाय १० प्रतिशत लेना तथ किया । मुवाफा रहने को 
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समिति उदघाटन के 


समय स्वागत भाषण पढछते हुए । 


प्रदर्शनी 


(अध्यक्ष) प्र 


२ 


श्री कृष्णदास जाजू 
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(७ १३ ), 


हालत में १० अतिशत से अविक और २५ प्रतिशत तक इच्छानुसार रकम 
प्रदर्शिती फण्ड में देन का प्रश्व स्वागत समिति पर छोडा गया। 


प्रदधनी का प्रवेश शुल्क चार आना रखा गया। प्रदर्शिनी का निर्माण 
प्रदर्शिनी सतमति की देखरेख में किया गया। 


जयपुर अधिवेशन के वक्‍त हुईं यह सर्वोदय प्रदर्शिनी अब तक काग्रेस 
के अवसरों पर हुई सब प्रदर्थिनियो की अपेक्षा अनोखी तथा अभूतपूर्व थी । 
इस अदर्शिनी के द्वारा समाज रचना के विभिन्न अंग्रो पर सर्वोदिय आदश' की 
दृष्टि से छोगो के सामने एक प्रत्यक्ष नमूना पेश किया गया था । प्रदर्शिवी 
का पूरा और अधिकृत विवरण प्रदर्शिनी समिति द्वारा प्रकाशित एक अलग 
पत्रिका में दिया गयाहे | यह विवरण पत्रिका अ० भा० चर्खा सघ के 
कार्यालय से प्राप्त हो सकती हे । 


१३, स्वयंसेवक शिविर तथा €वर्य सेवक 
व स्वय॑ सेविकाओं की भरती 


कार्यकारिणी की तारीख २९ अगस्त की बैठक में किए गए निर्णय 
के अनुसार स्वयंसेवक समिति के संयोजक व दलपति श्री जयनारायण व्यास 
ने स्ववसेवक समिति की पहली बँठक में अपनी अनुपस्थिति में श्री शिव- 
बिहारी तिवाडी को अधिकार दिया कि वे स्वयंसेवक संगठन का कार्य 
सम्हाले । वनस्थली विद्यापीठ की श्रीमती सज्जनदेवी स्ववसेविका दल की 
संचालिका नियुक्त की गईं । कुछ मिलाकर ५००० स्वयंसेवक और १००० 
महिला स्वयंसेवकाओ की भरती की वात सोची गई । २० सितम्बर से चार 
सप्ताह के लिए एक शिक्षण कंम्प जयपुर में चलाया गया । स्वयसेवको की. 
भरती के सम्बन्ध में स्वागत समिति की ओर से आवश्यक विज्रप्तियां, 
प्रकाशित की गई और जिला काग्रेंस क्मेटियों के मार्फत यह काम कराया 
गया । 


१३. गांधीनगर के पेमाने तथा व्यय का अलुभान 

स्वतन्त्र भारत के इस पहिले अधि वेशन पर देश के विभिन्न हिस्सों 
से बहुत वटी संख्या में छोमो के आने की कल्पना सभी को थी। दूसरी 
भोर अधिवेशन को अमूतपुर्व बनाने की इच्छा भी राजस्थान के कार्यकर्ताओ 


( ह४ ) 


के दिलों में थी । अतः बडे पैमाने पर अधिवेशन होने की आशा के कारण 
गांधीनगर का दायरा भी वंडा रखा गया और खछे अधिवेशन तथा विषय 
तिर्वाचिती के पण्डाल व श्ुण्ड चौक का निर्माण भी इसी आधार पर 
काफी बड़े पैमाने पर 'कियां गया । अ० भा० कांग्रेस कम्रेटी के सक्खयों के 
अलावा करीब १००० प्रतिनिधियों तथा '४००० दर्शको के लिए निवास की 
व्यवस्था सोची गई । भोजन के सम्बन्ध में कार्यकर्ता, स्वयंसेवक आदि समेत 
कुछ मिलाकर करीब चालीस छाख खूराको ( , >»७(8 ॥ की व्यवस्था 
सोची गई । 


स्वागत समिति के आय व्यय का अनुमान पत्र ता० १४-११-४८ 
की कार्यकारिणी की वैठक में स्वीकार किया गया। जिसके अनुसार स्वागत 
समिति में सामान समेत कुल करोब ५७ लाख रुपयो की लछाग्रत का अन्दाजा 
लगाया गया था जिसमें से ३१ छाख रुपया सामान की वापसी का मानकर 
वास्तविक खचे का अन्दाज २६ छाख रुपये का था । टिकटों तथा निवास, 
भोजन व गाजार की दृकानों आदि से करीव २ इतनी ही आमदनी हो 
जाने का भी अनुमान था । 


१४. सामग्री संग्रह तथा अन्य देनदारी 

इतने बडे पैमाने पर नगर निर्माण के किए आवश्यक सामग्री 
जूटान में समय लरूगना स्वाभाविक था । पिछले काग्रेस अधिवेशबनो के समय 
चीजो की न इतनी मंहगाई थी और न उत्तके क्रम विक्रम परइस प्रकार 
का निय॑न्त्रण । यात्तायात के साधन भी सुलूम थे । जयपुर कांग्रेस के 
चक्त की वात भिन्न थी । बिना सरकारी सहायता के खाने पीने की 
सामग्री की बात तो दूर, पर ठीन तथा टैन्टो आदि का मंगराना और मिलना 
भी असम्भव ही था । कांग्रेस स्वागत समिति के सामान चीजो को नियन्त्रित 
भावों पर जूटाने की भी समस्या थी । सामग्री रांग्रह समिति में अपनी 
नीति यह भी वनाई कि वह जयपुर गहर या अब्य स्थानों से उन चीजों 
को नही खरीदेगी। जहा से खरीदने पर वहा के छोगो को कठिनाई का 
सामना करना पड़े । 


स्वागत समिति के सामने एक और सिद्धान्त का प्रइन भीथा। 
महात्मा गाधी ने कांग्रेस के फ़जपूर अधिवैश्चन के समय से कांग्रेस अधि- 


( १५४ ) 


वेशनों को स्थानीय ग्रामोद्ोगो को प्रोत्साहन देने तथा क्रियात्मक रूप से 
उनका महत्व जन साधारण को समझाने के लिये थे । 


साधन रूप में परिणित करने की योजना सामने रखी है। स्वागत समिति 
के सामने राष्ट्रविता द्वारा प्रचलित इस परम्परा की रक्षा करने की भी 
समस्या थी । उसने निवास, पण्डाल आदि के निर्माण में आसपान होने 
वाली चीजों के उपयोग के प्रब्त पर विचार किया । पर जाच करप्ने पर 
काफो महंगे भावों पर भी आवश्यक घास और वास का निःब्चित समय में 
प्राप्त होना और उनके जरिए गांधीनगर का निर्माण असम्भव प्रतीत हआ। 
अत रवागत समिति को सफेद टीन की चहुरो के उपयोग का निइश्रय करने 
के लिए बाध्य होना पशञ । इस निश्चय के वाद भारत सरकार तथा रेख्वे 
की सहायता और सहयोग से दीन तथा अन्य सामान जैसे टैन्ट, वास, वल्ली, 
चावल, गेहूँ आदि आदि आवद्यक सामग्री दूर १ से प्राप्त वी गई | आम 
तोर पर स्वागत समिति के लिए सभी आवश्यक सामान सामग्री संग्रह समिति 
हारा खरीद करने की व्यवस्था सोची गई । 


१६. अन्य व्यवस्था 

अधिवेशन की तैयारी तथा व्यवस्था के सिलसिले में काग्रेस के सिद्वातो 
को ध्यान में रखत्ने हुए स्वागत समिति ने समथ्र २ पर नीचे छिले अनुसार 
कुछ उल्छेखनीय निर्णय किए थे | उदाहरण के लिए द्ाराववन्दी की नीति 
को ध्यान में रखते हुए गांधीनगर -में मदिस की विक्री व उसके उपयोग 
का निषेध किया गया था । यह भी ते किया गया था कि स्वागत समिति 
द्वारा सवालित भोजनशालक्ाओं में लिरामिय भोजन का ही प्रदग्ध किया 
जाय । गराधीनगर की सजावट राजस्थानी कछा और स्थापत्य के आवार पर 
करने का निरचय किया गया । 


प्रचार प्रकाशन समिति ने काग्रेस अधिवेशन के अवपर पर समय २ 
पर संवाद, बुलेटिन आदि प्रकाशित करने के अछावा एक “राजपूतागा गाइड 
प्रकाशित करने का भी निरचय किया । समिति ने अधिवेशन की एक वृता- 
त्मक फिल्‍म लेनें तथा अधिवेशन की कारंवाई आल इण्डिया रेडिग्गे द्वारा 
ब्राडकास्ट कराने की व्यवस्था भी की । 


गाधीनगर में ढ़कानें रगाने का समय १० दिसम्बर से २१२ दिसम्बर 


( १६ ) 


तक का निश्चित किया गया था । स्वागत समिति ने यहे भी निदचय किया 
कि गाघीनगर में अधिवेशन के समय गाने वाले लोगो की आवश्यकता प्रति 
की दृष्टि से ही दुकाने की जाय, केवल प्रचारार्थ नही । 


गाधीनगर के निर्माण, सजावट, सुरक्षा, पानी, रोशनी, सफाई, डाक 
तार टेलीफोन, तथा अधिवेशन में आमने वाले छोगों के लिए स्वागत सत्कार, 
भोजन, निवास, सवारी, रोगोपचार, वाजार, रेलवे यातायात, काग्रेस अव्यक्ष 
के जुलूस तथा अधिवेशन में प्रवेश के सम्बन्ध में आवश्यक नियम आदि 
बनाने के सिलसिले में सम्बन्धित उपसमितियों के अछावा स्वागत समिति की 
कार्यकारिणी तथा संचालन समिति की बवैठके समय २ पर होती रही । 
कुल मिलाकर स्वागत समिति कार्यकारिणी की १० तथा संचालन समिति 


की १८ वैठकें हुई । 
१७. अधिवेशन 


अधिवेशन के कार्यत्रम की शुरूआत ता० १४, दिसम्वर को आचार्य 
श्री विनोवा भावे के जयपुर आगमन के साथ हुईं | उन्होने ता० १५ को 
सर्वोदिय प्रदश्चिनती का उद्घाटन किया । विपय निर्वाचनी समिति की बैठके 
ता० १६, १७ को तथा खुला अधिवेशन ता० १८, १९ दिसम्बर १९४८ 
को हुआ । ता० १६ की दोपहर को कांग्रेस के नव निर्वाचित अध्यक्ष डा० 
पट्टाभि सीतारमैया का दिल्‍ली से स्पेशल ट्रेन द्वारा पदार्पण हुआ । जयपुर 
स्टेशन पर स्वागत समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के अछावा 
कांग्रेस के प्रतिनिधियों एवं जनता की अपार भीड ने उनका शानदार स्वागत 
किया । इसी अवसर पर उन्होने रेलवे कर्मचारियों के प्रयत्न से स्टेशन के 
वाहर निर्माण कराई गईं पृज्य महात्मा गांवी की मूर्ति का अनावरण समारोह 
भी किया । इसके वाद अध्यक्ष महोदय को एक अभूतपूर्व जलूस के साथ 
जयपुर के मुस्य वाजारों में होकर छे जाया गया । जूस में मेरठ कांग्रेस 
से पैदल यात्रा ढ्वारा छाई गई ज्योति! भी थी | स्थानीय रामनिवास वाग 
स्थूजियम के वाहर जयपुर म्यूनिसिपछ कौंसिल द्वारा उसी दिन काग्रेस अध्यक्ष 
महोदय को मानपत्र श्ेंट किया गया | हु 


विषय निर्वाचिनी समिति की बैठके ता० १६,१७, १८ व १९ को 
विपय निर्वाचिनी प॒ण्डाल में हुई | ता० 4८ की सुबह राष्ट्रपति द्वोरा झण्डा 


सकल नीीतत न मिनन-नी--न नमन नमन कान+-न नमन न नत-+-+००++» ०-००. 
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चौक में द्ण्डारोहण का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । ख्‌ले अधिवेशन. की .कार्रवाई 
ता० १८ को दिन के २ वजें शूरू हुईं । स्वागताध्यक्ष श्री गोकुलभाई भट्ट 
के भांपण के वाद काग्रेस के अब्यक्ष डा० पद्टाभि सीतारमैया ने अध्यक्ष 
पद से भाषण दिया । * 


राजस्थान में यह अधिवेधन पहली ही वार हो रहा था । प्रान्त के 

कार्यकर्ताओं के दिलों में देश के विभिन्न हिस्सो से आने वाले अपने आदरणीय 

मतिथियों का सव सम्भव प्रकार से स्वागत व सत्कार करने की भावना 

प्रवल्ल होता स्वाभाविक था । स्वायताध्यक्ष श्री गोकुलभाई भट्ट के सुझाव पर 
प्रान्त के कार्यकर्ताओं ने यह ते किया था कि अविवेशन के समय कांग्रेस 

अध्यक्ष तथा का््स कार्यकारिणी के सदस्यो के ग्रति अपने प्रेम और आदर 
की अभिव्यक्ति के रूप में तया साथ ही आदरण के अनुरूप उन्हे अपने हाथ 

से कते हुए सूत द्वारा वनी हुई पोशाक भेंट की जाय । प्रान्त के रचनात्मक 
कार्यकर्ताओं तथा सस्थाओं ने इस अतिथियन्र में उत्साह से भाग छिया। 

चर्खा संघ का भी इस काम में पुरा सहयोग मिला । इसके लिए कुछ १५२१॥ 
गूडी सूत एकत्रित हुआ । प्रान्त की यह भावनापूर्ण भेंट खुले अधिवेशन में 

स्वागताध्यक्ष द्वारा काग्रेस अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को दी गई। 

यहा एक उल्लेख करना भी जरूरी है कि अधिवेशन में रूगने वाली मुख्य 

ध्वजा भी कार्यकर्ताओं के हाथ के चुत से बनी हुई थी । राजस्थान सुत्रकार 
(वुनकर) सभा ने न सिर्फ अपने सदस्यों द्वारा काता हुआ सूत दिया वल्कि 
उस सूत का झण्डा भी स्वय ही बुना । झण्डे में चर्खें सहित तीन रग 
बुनाई में ही तैयार किए गए थे । यह जण्डा राजस्थान की बुनाई कला का 

एक सुन्दर नमूना हैं और सदा के लिए सुरक्षित रहने की दृष्टि से प्रान्त 

के सरकारी संग्रहालय में रख दिया गया हैं । अधिवेशन के अवसर पर 

स्वागत समिति की प्रचार प्रकाशन समिति द्वारा प्रकाशित राजस्थान दिग्द्शन' 
पुस्तिका भी अव्यक्ष महोदय तथा कार्यकारिणी के सदस्यों को भेंट की गई। 


१८, जयपुर कांग्र स का सन्देश 


यह अधिवेशन राष्ट्रपिता महात्मा गाधी के स्वगरिहण के वाद पहला 

अधिवेशन था ॥ इसके अलावा पिछ ले अधिवेशन के वाद स्वाबीनता प्राप्ति 

के बावजूद एक भंयकर तूफान और नैतिक सकट का सामना देश को करना. 
का क 


( ६८ ) 
पडा था । इन सवको ध्यान में रखते हुए इस अधिवेशन में कांग्रेस की ओर 
से देश के नाम एक नया सन्देश प्रसारित किया गया जिसमें राष्ट्रपिता के 
बताए हुए मार्ग पर चलने की अपील की गई । इसके अछावा जयपुर काग्रेस 
ने स्वतन्त्र भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
करते हुए ब्रिटिश औपनिवेधिक मण्डल तथा एऐंशियाई मुल्को की स्वतन्त्रता 
के सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किए । कुछ मिलाकर काग्रेस 
में १६ प्रस्ताव स्वीकार किए गऐ । 
अधिवेशन की कारंवाई में देश के नेताओों तथा ब० भा० काग्रेस 
कम्रेटी के - अनेक सदत्यो ने भाग लिया । काश्मीर के प्रधान मन्‍्त्री तथा 
दक्षिणी अकका, मलाया, लंका आदि देशों से आए हुए प्रवासी भारतीय 
प्रतिनिधिगण व -विभिन्न देशों के राजदूत आदि भी उपस्थित थे। ह 
” काँग्रेस अधिवेशन सम्बन्धी कार्यक्रम के अछावा इस अवसर पर कुद- 
रती जीवन सम्मेलन, कम्पोस्ट कान्फरेस, महिला सम्मेलन, किसान सम्मेलन 
आदि कार्यक्रमों के लिए भी स्वागत समिति की ओर से सुविवायें दी गई थी। 
अधिवेशन की तैयारी तथा कार्यक्रम के सिलसिले में होने वाली घटनाओं 
की सूची मय तारीखो के परिशिप्ट (४) में दी गई है । स्वागताध्यक्ष व नव 
निर्वाचित काँग्रेस अव्यक्ष के भाषण तथा अधिवेशन की कारंबाई भाग २ में 
दी गई है । 


संयोजक निर्माण समिति 
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श्री दौलतमल भडारी 


( ६). :६ 


कार्य-धिवरण 


जैसा कि पिछले अध्यायो मे उल्लेख किया जा चुका है, काग्रेस अधि- 
वेशन की तैयारी के लिए स्वागत समिति की कार्यकारिणी ने मुख्य प्रहनों 
पर सैद्धान्तिक निर्णय कंरके उसके रोज व रोज के काम के संचालन का 
भार विभिन्न उपसमितियो पर छोड दिया था । उपसमितियों के काम में 
आपसी सम्पर्क, सिहांवलोकन तथा मार्गदर्शन के लिए उसने उन्हीं समितियों 
के संयोजको की एक संचालन समिति भी नियुक्त करदी थी । समितियों के 
अलावा अनेक प्रकार के ऐसे काम थे जिन्हे स्वागत समिति के मन्त्रियो के 
सीधे संचालन में प्रधान कार्याछ्य को ही करना पडा । इसलिए कांग्रेस अधि- 
वेजन के सिलसिले में किए गए कार्यो की विस्तृत जानकारी इन उप समितियों 
त्रथा म्‌ ख्य कार्यालय के कार्य विवरण से मिल सकती हूँ, जो सक्षिप्त मे नीचे 
लिखे अनुसार हैं -- 


गांधीनगर निर्माण 
गावीनगर के निर्माण का काम मुख्य ठौर पर निर्माण समिति के 
जिम्मे किया गया था । वाद में सुविधा की दृष्टि से खुले अधिवेशन का 
पण्डाल बनाने के लिए एक पण्डाल समिति अछूग वना दी गई थी । प्रद- 
शिनी के निर्माण का कार्य प्रदर्भथिनी समिति की इच्छानुसार उन्हीं की देख- 
रेख में निर्माण समिति के इन्जीनियरो और कारीगरो द्वारा किया गया । 


निर्माण समिति 

गाधोनगर में अधिवेशन का जो स्थान चुना गया वह एक और 
तत्कालीन झालाना स्टेगन और दूसरी ओर जयपुर शहर के छोर पर स्थित 
मोतीदूगरी के वीच ऊँचे नीचे टीवो के रूप मे पडा हुआ था | उसके घरा- 
तल को समंतरू करना और उसका मुख्य सडको से सम्बन्ध जोडना आवश्यक 
था । इस नगर में पचास हजार व्यक्तियों के सुविवापूर्ण निवास की व्यवस्था 
की कल्पना से काम को आगे वढाभा था । इसके अलावा छाखो आदमियों 
की भोजन व्यवस्था, काग्रेस नगर के मुख्य अग झण्डा चौक, विषय निर्वाचिती 
का पण्डाल तथा खुले अधिवेशन का पण्डाल आदि इसी बडे पैमाने से निर्माण 
करने आवश्यक हो गए | इन सबके लिए नये सिरे से सड़क बनानीं, पानी व 


(२० ) 
तल छगाने और बिजली की व्यवस्था करने का सवाल भी स्वाभाविक तौर 
पर सामने आया । इंस सब भारी काम के लिए समय बहुत कम- था और 
आवश्यक टीन, बल्छी, वास आदि सामान सेकडो मील दर से आना था। 
निर्माण समिति के संयोजक श्री दौलतमल भण्डारी तत्कालीन जयपुर राज्य 
के विकास मन्‍्त्री भी थे और उत्हे जयपुर सरकार की पूरी मदद थी और 
। पी० डबल्यू ० डी० पानी, विजली आदि विभागों के अधिकारियों तथा उनके 
,कार्यकर्ताओ का पूर्ण सहयोग भी । जयपुर राज्य के एक इन्जीनियर श्री 
(तिछोकीनाथ सेठ की सेवाएं जयपुर राज्य से माग छी गई थी । उन्होंने 
तथा समिति के सहायक सयोजक श्री वदरीनारायण सोढाणी ने बडे उत्साह 
और छूगन से सारा काम सम्हाला और पुरा किया । राज्य के चीफ इन्जीनियर 
श्री पच्मननाभन, पानी विभाग के श्री प्रहकादराय तथा विजली विभाग के श्री 
पाडे वश्वीटिक्क्‌ से भी निर्माण काम में पुरी सहायता मिली। 


कार्य कारिणी तथा संचालन समिति द्वारा किए गए निष्चयो के अनु- 
सार इन्जीनियर श्री सेठ ने गांधीनगर का नक्शा तैयार किया । (नक्शे के 
लिए देखिए, परिशिष्ट स»  ( गाघीनगर निर्माण ) काये के पैमाने पर 
का अन्दाज नीचे लिखे आकडो से जाना जा सकता है -- 


हर 


१. खूले अधिवेशन पण्डाल-में ३ से४ छाख व्यक्तियो के बेठने योग्य स्था 
२. , विपय निर्वाचिनी समिति पण्डाल में करीब ३० हजार व्यक्तियों 
के लिए स्थान 

नेता निवास में ५०० व्यवितियों के ठहरने की व्यवस्था 
प्रतिनिधि ' निवास में ४००० प्रतिनिधियों 'की व्यवस्था 

दशक निवास में १३००० “दक्षेको के ठहरने की व्यवस्था 
किसान निवास में २०००० व्यक्तियो के ठहरने की व्यवस्था 
५०० परिवार कुटीर 

६००० स्वयसेवको व :१००० स्वयंसेविकाओं के लिए कैम्प 
छोटी बडी ३०० दुकाने 

१०. पांच बड़े गोदाम 

११, करीब २१ भोजनश्ालायें 


ई० ५ छ दी थी &4 ४४ 


गांधी नगर के इंजीनियर 
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(२१ ) 
१२. कार्य कर्ता निवास तथा कार्यालय 
१३. प्रदर्शनी तथा ग्रामोद्योगी वाजार, 


निर्माण कार्य के लिए २७,००० कैनवास की छोलदारिया और २६५१ 
टन लोहे का सामान भारत त्तरकार की मार्फतत तथा परिमाण में वास, 
वल्लिया आदि सामान सीधा खरीदा गया । राजस्थान की विभिन्न रियासतो 
तथा जागीरदारी ठिकानों के बढावा भारत सरकार के रक्षा विभाग, संन्ट्रल 
आडिनेस डिपो, कानपुर, से ५०० तम्बु किराये पर मंगाये गये । अधिवेशन के 
ध्वजदण्ड की ऊँचाई यह काग्रेस का ५५वा अधिवेशन होने से ५५ फीट 
रखी गई । गाघीनगर में नवनिर्मित सडको की लम्बाई करोव ५ मील तथा 
8, ण्डा सकिल के व्यास की रूम्बाई १५०० फीट रक्‍्खी गई । 


तत्कालीन जयपुर सरकार ने गाधीनगर में सडको के अलावा पानी 
तथा विजली की छाइते डालनो का काम अपनी ओर से किया । तीन चार 
महीनें के थोडे से समय में ही यह काम यहा के पी० डवल्यू ० डी०विभाग 
ने पूरा किया । सहायता के रूप में अन्य राज्यों की तरह रकम देने तथा 
स्वागत समिति के लिए समय उस २ छाखो रुपया उधार देने के अलावा गाधी 
नगर निर्माण के काम में भी इस तरह तत्कालीन जयपुर राज्य की ओर से 
यह उल्लेखनीय सहायता स्वागत समिति को मिली । पानी, विजली तथा 
सडको के काम में राज्य की ओर से करीव छाख रुपया खर्चे हुमा। 
गाधीनगर में विजंली फिटिंग का काम ठेके से कराया गया । गाधीनगर कैम्प 
और गावीनगर! (झालाना) स्टेशन के बीच की सडक बनाने का काम 
वी० वी० एण्ड० सी० आई रेलवे के मार्फत कराया गया। 


इस सब कार्य को करने के लिए करीब ३००० श्रमिको (जिममें 

काफी शरणार्थी भी थे) तथा कार्यकर्ताओं ने कई महिनो तक रात दिन 
कार्य किया । समय की कमी तथा वास वल्ली आदि जरूरी सामान निरिचत 
समय पर न आ सकने के कारण निर्माण का कार्य -में एक सप्ताह तक 
स्थगित रखना पडा जिसके फलस्वरूप दर्णगन निवास, किसान निवास, स्वयं- 
सेवक कौम्प तथा परिवार कुटीर का कुछ काम समय पर पूरा नहीं हो सका। 
पर दो ढाई महीने की छोटी सी अवधि में एक जंगल की विजली, नल 


घार, टेलीफोन आदि आजकल की सव सुविधाओं से परिपूर्ण एक नगरी में, 


( २२ ») 


परिवर्तित कर देना सचमुच वडा सराहनीय काम था जो निर्माण समिति तथा 
उसके कार्यकर्ताओं ने किया 


कफ वे 


बा -_- डाल समिति 

खुले : अधिवेशन का पण्डाल गाधीनगर के उत्तरी छोर पर पूर्व 
ओर , रखा गया था। इसका मंच करीव ढाई हजार व्यवितयो के बैठने योग्य 
लम्बा चौडा वनाया गया । पण्डाल में करीब दो छाख व्यक्तियों के बैठने 
की व्यवस्था की गई थी । पण्डाल में छाउड स्पीकर की व्यवस्था अन्य कांग्रेस 
अधिवेशनो मे सुपरिचित फर्म, शिकागों रेडियो द्वारा की गई थी । पण्डालमें 

- विछायत के सम्बन्ध में किए गए निश्चय के अनुसार विछायत प्रतिनिधियों, 
स्वागत समिति के सदस्यो, प्रेस तथा विशिप्ठ व्यक्तियों के ब्लाक तक सीमित 
रखी गई । मच पर सब कपडा खादी का ही इस्तेमाछ किया गया था। 

" मण्डप के बाहर ध्वनि विस्तारक यन्त्र (छाउडस्पीकर) हारा किसानों के 

- रूए अधिवेशन की कार्रवाई निशल्क सुनने की सुविधा भीकी गई थी । 
इस' समिति का कार्य सम्पादन सरदार हरलाछसिंह के संयोजकत्व में हुआ। 


; सजावष समिति 

सजावट समिति में राजस्थान के स्थाति प्राप्त कलाकार थे जिन्होन 
जगह २ 'स्वाक्त हार बनाने के अछावा भाधीनगर, मंच तथा पण्डार की 
। पूरी सजावट की योजना बनाई ) सजावट समिति का काम वास्तव में नंगर 
: निर्माण के बाद ही भूरू हो सकता था पर सजावट की रूपरेखा और योजना 
बनाने का काम पहले से कर लिया गया । सजावट की सारी बोजना में 
राजस्थान की कला तथा राष्ट्रीय भावनाओं के चित्रण का विशेष ध्यान रखा 

» गया था | ही हु 
गाधीनगर में कुछ मिलाकर ३२९ द्वार बनाये गये थे। मुख्य श्र देश 
हार लगभग ४० फीट चौड़ा और ३० फोट ऊंचा था | इन हेई द्वारा में 
से सिरकिया, धाँस, पत्तो आदि के २१ दरवाजे और ७ कपडे के थे | शेष 
दरवाजो के सिर्माण में कछश, टोकरिया, हल, अश्योक चक्र, चर्खो तथा सृपो 
का उपयोग किया गया था । यह ह्वार राजस्थान के प्रमुख दस्तकारो बौर 
कलाकारों क्वी भवन निर्माण कछा के उत्कृष्ठ उदाहरण थें । इन सबके उप.. 
योग का उद्देश्य ढ्वारो में कछा के साथ साथ राजस्थान की ग्राम्य जीवन की 
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झाकिया दिखाना था । सजावट के काम में अधिकाञ स्थानीय वस्तुओ तथा 
कछाकारों का ही उपयोग किया गया था । विपय निर्वाचिनी पण्डाल और 
खुले अविवेशन के मण्डलो में सजाये गये चित्रों में से अधिकाश चित्रकला 
के प्रसिद्ध राजस्थानी कलाकार श्री इन्द्र दृगड तथा विद्या भवव, उदयपुर, 
« के श्री गोरमन जोज्ञी द्वारा चित्रित किये गये थे । 


स्वागत समिति कार्यकारिणी के निशचयानूसार कार्येस नगर के द्वारो 
के नाम राजस्थान के राजनैतिक शहीदों के नाम पर रखने का निश्चय किया 
गया जिसके लिए कार्यकारिणी ने एक कमेटी नियुवत की थी और उसके 
निरवय के अनुसार हारों तथा मगर के मृस्य मार्गों का नामकरण किया 
गया । नगर के मुख्य टार का नाम श्री जमनाछारू वजाज द्वार खखा 
गया । (हारो के नाम के लिए देखिए परिशिप्ठ ५) 


मृख्य द्वारा पर “तौवत” वजानें की भी व्यवस्था थी। राजस्थान 
दिग्दगन! का मुख्य पृष्ठ, विपय चिर्वाचनी के मंच के पिछवाडे में छगा हुवा 
भाछ चित्र, वे पण्डाल के मच पर लगे हुए ७ गावीजी के चित्र भी सजावट 
समिति के इस्ही कलाकारों हारा बनाये गये थे । विपय निवर्चिनी समिति 
पण्डाछल व अधि वेशन पण्डाल में पुप्पहार और झण्डियो की सजावट तथा 
गाधी स्मारक कोप के लिए ५५ चित्र भी इसी समिति हारा बनाये गये थे। 


सजावट के काम की सभी लोगो ने प्रसशा की इतने थोडे समय 
भौर कम लागत में तथा रोजमर्री के काम की भी साधारण चीजो हारा 
एक नए पहलू से जन साधारण के जीवन की झाकियों को कलात्मक तथा 
आकर्षक ढग से सफलताप्रवेक प्रदर्शित किया जा सकताहै, यह इंस सजावट से 
स्पष्ट जाहिर होता था । इस सबका पूरा श्रेय सजावट समिति के सुयोजक, 
राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार श्री देवीछाल सामर तथा उनके सहयोगी 
श्री इन्द्र दृगड, श्री गोरधन जोशी, श्री रामग्रोपाछ विजयवर्गीय आदि को 
है । श्री देवीछाल सामर तथा श्री गोरधन जोशी ढोनो को इस काम के 
लिए छुट्टी देने के लिए स्वागत समिति विद्याभवन उदयपुर की आभारी है। 


स्वोदिय प्रदर्शिनी 
सर्वोदिय प्रदर्शिनी जयपुर काग्रेस अधिवेशन का एक प्रमुख और स्मरणी 


६ है 


अंग थी । प्रदर्शिनी का निर्माण सर्वोदय विचार धारा के आधार पर किया 
गया था। इसके निर्माण में कमती ज्यादा छागत का अधिक खयाल न करते 
हुए देहात में पँदा होने वाल्ली घास, बास आदि चीजों का ही उपयोग क्रिया 
गया था । प्रदर्शिनी के बास के बने हुए श्रवेश्ञ द्वार अत्यन्त आकर्षक, सुन्दर 
ओर साथ ही सादे श्रे । वास, सरकी घास भादि से बनायी हुई मीनार 
तथा “वापू ' मण्डप” भी अपने ढंग की अनोखी चीजें थी । 


,. प्रदर्शिनी समिति के निदचयानुसार प्रदर्शनी मे नई तालोम, खादी, 
ग्रामोद्योग, गोसेवा, खेती, घरेलू उद्योग तथा ग्राम संस्कृति आदि बातो के 
समुचित प्रदर्शनि की व्यवस्था की गई । प्र दर्णशेनी में एक “राजस्थान भवन 
का भी आयोजन किया गया था । प्रव्शंनी की व्यवस्था के लिए देश के 
विभिन्न प्रान्तों से आये हुए कार्यकर्ताओं का प्रतिदिन सुबह सामुहिक प्रार्थना 
कार्यक्रम रखा जाता था जिसमें श्री श्रीकृष्णास जाजू तथा आचाये श्री 
बिनोवा भावे के प्रवचन भी हुए । प्रदर्शनी में मनोरंजन के लिए संगीत, 
म्त्य, आदि के कार्यक्रम में विद्यामवन उदयपुर तथा दक्षिणी भारत की पाटियो 
ते भी भाग लिया । 


सर्वोदय प्रदशनी सचमुच भारतवर्ष में अपने ढग की पहली ही प्रदर्शनी 
थी जिसमें भारतीय ग्राम्य जीवन का दर्शन इतसे उत्कृष्ट ढंग से कराया गया । 
हो । यदि यह कहा जाय कि जयपुर कांग्रेस का सबसे अधिक सफल और 
आकर्षक कार्यक्रम सर्वोदय प्रदर्शनी थी तो कोई अत्युक्ति नही होगी । इतने 
बडे परिश्रम और कल्पना शक्ति से निर्मित सुन्दर प्रदर्णनी अधिवेशन के साथ 
विघटित करनी पटी यह सचमुच खेद की वात थी । काश ऐसी प्रदर्शनी 
किसी भी प्रकार से स्थायी वन सकती । इस प्रदर्शनी का पूरा विवरण 
अ० भा० चरखा सघ की ओर से अछग प्रकाशित किया ग्रया है। 


भोजन ज्ववस्था 
पहले कहा जा चुका हैँ कि स्वायत समिति कार्यकारिणी द्वारा निर्मित 
भोजन समिति ने ग्राधीनगर में आने वाले छोगो के लिए वीस लाख तथा 
जयपुर शहर में ठहरने वाले छोगो के लिए वीस छाख इस अकार कुछ 
चालीस छाख खूराको ( 79808 ) की व्यवस्था का विचार किया था। 
इतने वड़े काम की व्यवस्था के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापनों द्वारा रसो- 


, आप शहीद द्वार -.0ह.- 
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( २५ ) 


ईयों तथा अन्य कार्यकर्ताओ से प्रार्थनापत्र भी मागें गए । अनाज की छाई, 
सफाई, पिसाई आदि के टैन्डर मागे गये और दुकानों और अल्पाहारगृहों के 
लिए अरजिया मागी गई । इसके अछावा प्रान्त की जिला कमेटियो, राष्ट्रीय 
संस्थाओं तथा सा्वंजनिक कार्यकर्ताओं को भोजन समिति के कार्य में सहायता 
एवं सहयोग देने की अपील की गई । 


भोजन समित्रि की देखरेख में अधिवेशन के पहले स्काऊटो और 
स्वयसेवको के शिक्षण केन्द्र में भोजनालूप चलाये गये और निर्माण समिति 
तथा प्रदर्शिनी समिति के कार्यकर्ताओं के लिए भोजन सामग्री जुटाई गई। 
समिति ने यथासाध्य हाथ चक्की द्वारा पिसा हुआ आटा उपयोग में छानेका 
निश्चय किया था । भोजन के लिए प्रति खूराक एक रुपया लेने का निरचय 
हुआ । नेता निवास में ठहरने वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए अलग 
भोजनालय चलाया गया। भोजन सर्मिति को राजस्थान की कई सावं जनिक 
संस्थाओं के अलावा कलकत्ते की मारवाडी रिलीफ सोसाइटी तथा काशी 
विद्वनाथ सेवा समिति, वर्धा के महिला आश्रम तथा खादी मन्दिर, विलेपार्ले 
(वम्बई) आदि सस्थाओ तथा उनके कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग मिला 
जिसके स्वागत समिति उन सस्थाओ तथा कार्यकर्ताओं की ऋणी है । मारवाडी 
रिलीफ सोसाइटी ने प्रतिनिधियो की भोजन व्यवस्था का भार अपने ऊपर छे 
लिया था। कार्यकर्ता निवास में रहने वाले या पूरे समय काम करने वाले 
स्वागत समिति के कार्यकर्ताओं, जी० ओ० सी० कान्फरेस में आते वाले 
प्रतिनिधियों, सुरक्षा समिति के २५० स्वयंसेवको आदि को निशुल्क भोजन 
दिया गया था। अन्य लोगो से एक रुपया फी खूराक चार्ज किया गया। 
स्वागत समिति की ओर से कुछ मिलाकर २१ भोजनाल्‍लूय चलाये गये । 
भोज़न सभी जगह एक सा रवखा गया था । भोजन समिति ने अपने काम के 
लिए आवश्यक वर्तन कुछ माय कर और कुछ खरीदकर जुटाये । समिति के 
सयोजक श्री रामेश्वर अग्रवा् तथा उनके सहयोगियो ने पूरी मेहनत से 
समिति का कार्य सम्पादित किया । 


सामग्री संग्रह समिति 


निर्माण, भोजन, आदि के लिए आवश्यक सामान खरीदने जुटाने 
तथा सरकारी परमिटो और रेलवे प्रायरिटी प्राप्त करके उसे मगवाने की 
सारी व्यवस्था सामग्री सग्रह समिति के जिम्मे थी । जयपुर में अन्न की 


( २६ ) 


“स्थिति उन दिनों चहुत ठीक नहीं थी । जन साधारण की कांग्रेस अधिवेदार 
'के कारण सभी चीजो पर और खासकर खाद्य पदार्थों के अधिक महगा १ 
'जाने का भय भी था । 


अधिवेशन के लिए जो हजारों टत माल बाहर से रेल द्वार 
लाये जाने को था उसे स्टेशन पर उतारना और फिर गाधीनगर पहुँचा 
अपने आप में एक वडी समस्या थी । जयपुर स्टेशन से गाधीनगर करीव 
मीरछ प्रढता था और गाबीनगर ( झालाना) स्टेशन छोटा होने के कारए 
थोडे से समय में सेकडो वैगन माल उतारना सम्भव नहो था । अतः 
हैल्वे अधिकारियोसे बातचीतकरके क्षाल्ाना स्टेशन से गधीनगर के नजदीक 
माल उतारने के लिए एक विशेष साइडिंग का प्रवन्ध किया गया । सामग्री 
संग्रह समिति ने अपना वेडा गोदाम इसी साइडिंग पर रखा और अधिकाण 
माल यहीं से फिर आवश्यकतानुसार गांधीनग़र में जगह २ पर पहुँचारः 
गया । स्वयं सेवकों की चदियां तवा गरांधीवगर के लिए आवश्यक फरनीच ” 
भी सामग्री संग्रह समिति ने जुटाया | इस समिति के सफलता पूर्वक कार 
क्रने का श्रेय इ सके संयोजक श्री विजयचन्द जैन तथा उनके सहयोगि: * 
को है जिन्होंने थोडे से समय में इतने कठिन और भारी काम की व्यवस्था की * 


है गांधीनगर में वाजार व आवश्यक दुकानों आदि के प्रवन्ध 
पथा विज्ञापनका चार्ज बाजार विज्ञापन समितिके पास था । इस समिति के संयोज.: 
श्री सुभद्रकुमार पाठणी थे । गाधीनगर में दुकानें लगाने के सम्बन 
निम्न लिखित आधार पर आवेदन पत्र मांगें गये थे । 
बाजार विज्ञापन समिति 
१. के. सर्वोदिय अद्शिनी तथा उसके साथ संलग्न, ग्रामोद्योगी वस्तुओं 
के बाजार के अलावा गांधीनगर में विभापन, प्रचार, विक्री 
की दृष्टि से अन्य कोई वाजार नही लगाया _ जायगा। 

ख. गाधीनगर में ग्रामोद्योय वाजार के अलावा उन्ही दुकानों को 
स्थान दिया जायगा जिनकी अधिवेशन के दिलों में ग्रांधीनगर 
में आकर बसने वालो के लिए उपयोगिता हो। 

२. गांधीनगर में दुकाने ऊग्रानें वालों के निवास के वारे में यह ते 
किया गया कि वे अपनी २ दुकानों में रहें या फिर अन्य 
के दुर्शको की तरह दर्शुक निवास में अपने ठहरने की व्यवस्था करले | 
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| 
( २७ ) 


। ३. स्वागत समिति के जिन वेकों में खाते थे उनको अधिवेशन मेँ 
स्टाले निशुल्क दी गईं । 

| ४ अधिवेशन में खोमचे वाछो को अनियन्त्रित रूप से न घूमने देने के 

| बारे में. हुए निश्चय के अनुसार आठ दिसम्बर के बाद खोमचे 

| वालो को अधिवेशन में आने की इजाजत नही दी गईं । 


गाधीनगर की दुकानों में खाद्य पदार्थों के भावी को नियन््रित करनें 
! के लिए दुकानदारों को अपनी २ दुकानों पर भावों की सूचि लगाने तथा 
बाजार विज्ञापन समिति द्वारा अपनी देखरेख में भोजवालय चलाने की भी 
व्यवस्था की गई । चार साइकिलक स्टैन्डो का ठेका बोली लगाकर दिया गया 
जिनमें प्रत्येक स्डेन्ड पर १५०० साइकिले रखने की व्यवस्था थी ॥ 


| कपडा मिल के विज्ञापनों को छोडकर अन्य उद्योगो के विज्ञापनों 
को भी आमदनी की दृष्टिसे गाधीनगर में स्थान दिया गया । गाधी नगर में 
मुख्य प्रवेश ढ्वार के नजदीक ही सइक के दोनो ओर अनेक सुन्दर विज्ञापन 
पोर्ड लगाये गये थे । इसके अछावा दूसरे विभिन्न स्थानों पर भी विज्ञापन 
व्यवस्थित ढंग से लगाये गये थे । वाजार विज्ञापन समिति की ओर से 
बाजार में दुकान लगाने वालो तथा विज्ञापन देने वाले छोगो की जानकारी 
के लिए आवश्यक॑ नियमावली तथा दुकानों आदि का नवशा भी प्रकाशित 
किया गया । 
“अचार प्रकाशन समिति-- 
जेसा कि पिछले अध्याय मे लिखा जा चुका हैँ, अधिवेशन की तैयारी 
“सम्बन्धी प्रचार तथा उस अवसर पर उपयोगी साहित्य के प्रकाशन का काम 
आर प्रकाशन समिति के सुधुदं किया गया था । इस समिति के संयोजक 
ि चन्द्रगुप्तजी वार्ष्णेय ने काफी परिश्रम से प्रचार कार्य सम्पादित किया। 


अधिवेशन सम्बन्धी सम्बाद भारतवर्ष के प्राय सभी दैनिक तथा 
ः प्ताहिक पत्रों तथा राजपुताना और जयपुर के सभी पत्रो को हिन्दी व 
>भग्रेजी भाषा में नियमित रूप से भेजे जाते रहे । समय समय पर अधिवेशन 
की दृष्टि से भिन्न २ विययो की आवश्यकतानुसार पूरी जानकारी देने के 
लिए सक्षिप्त पन्चक तथा बुलेटिन भी प्रकाशित किए गए । 


अधिवेशन के अवसर पर दूर २ से आने वाले व्यक्तियों को राज- 


'( २८१ ) 


पृताना की कला तथा राजनैतिक एवं सामाजिक .परित्थितियों के बारे में 
आवश्यक परिचय कराने के उद्देश्य से १६८ पृष्ठ की एक सचित्र “राजस्थान 
दिग्द्शन/ नोमक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई । पुस्तिका में प्रान्त के 
ऐतिहासिक स्थानोके भव्य चित्रों के अलावा राजस्थान की जानकारी सम्बन्धी 
आवश्यक मोटी २ सभी वातो का समावेश किया गया था । पुस्तिका सभी 
को पसन्द आई,और , राजस्थान को भौगोलिक व ऐतिहासिक जानकारी की 
दृष्टि से यह विद्याथि यो, प्रवासी राजस्थानियो, तथा विदेशी यात्रियों के बडे 
उपयोग की वस्तु वन गई है। गाधीनगर तथा अधिवेशन की जानकारी कराने 
के छिए “गाधीनगर परिचय” नाम से एक अन्य छोटी पुस्तिका भी प्रकाशित 
की गई । 


अधिवेशन के अवसर पर पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार समितियों 
के प्रतिनिधियों एवं प्रमाणित फोटोग्राफरो को प्रेस पास देने सम्बन्धी 'नियम 
बनाकर उनके काम 'में सुविधा देने की व्यवस्था की गई । अधिवेशन की 
कारंवाई की एक विवरणात्मक फिल्म लेने तथा इस कारंबाई को 
रेडियो द्वारा ब्राडकास्ट कराने सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था भी प्रचार प्रकाशन 
समिति द्वारा की गई । अधि वेशन की कारंवाई की रिपोर्ट “वायर रेकाडिग 
मशीन” हारा लेने की व्यवस्था भी की गई तथा “आल इण्डिया शार्टेहेंड 
इण्प्टीट्यूट” द्वारा भी रिपोर्ट तैयार करवाई गई । | 


(2 “सवारी समिति-- 
अंधिवेशन के सम्बन्ध में सवारियो की उचित व्यवस्था करने का भार 
श्री भुलावचन्द कासछीवाल के संयोजकत्व तथा श्री भवरछाल अजमेरा के 
मन्त्रित्व में सवारी समिति पर छोडा गया था । सवारी समिति का कार्य 
मूख्यतः नीचे लिखे अनू सार चार प्र कार का था :-- 


१. अधिवेशन के सिलछसिल्े में जुटाये हुए सामान को स्टेशन या गहर 
से गाधीनगर तक तथा गांधीनगर में ही एक स्थल से दूसरे स्थल 
तक ढोने के लिए मोटर ट्को की व्यवस्था करना। 


२, कांग्रेस अधिवेशन के लिए आए हुए कार्यकर्ताओ, स्वयं सेवकों, 
। भतिनिधियों तथा यात्रियों को स्टेशन से गरांधीनगर या जयपुर 


संयोजक सवारी समिति 
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( २९ ) ः 


तथा गावीनगर और जयपुर के बीच जाने आने के लिए. बसों की 
व्यवस्था करना । 


३. अधिवेशन के काम के लिए तथा आगन्तुक नेताओों व विशिष्ट 
मेहमानों के लिए मोटरो की व्यवस्था करना । 


४  गाधीनगर में आने वाली अन्य लोगो की कारों तथा छारियो के 
प्रवेश आदि के नियन्त्रण सम्बन्धी आवश्यक नियम वनाना। 


उपरोक्त काम की व्यवस्था के लिए सवारी समिति ने स्वागत समिति 
हारा खरीदे हुए मोटर ट्रक व ग्राडियो आदि के अछावा किराये के ट्रक 
मोटरों से भी काम लिया । मोटर बसों की व्यवस्था स्थानीय वसो 
केन्द्रीय सरकारी महकमों के मारफत रोहतक ट्रासपोर्ट कम्पनियी से तथा 
कारो की दिल्ली के टैक्सी वालों से की गई । वस सबिस में स्वागत 
की भओोर से टिकिट काटने वाले कन्डेक्टरों तथा निरीक्षको की व्यवस्था भी 
की गई थी । स्वागत समिति की गाड़ियों तथा बाहर से आई हुईं कारो के 
लिए ए क मोटर गेरेज की व्यवस्था की गई थी । स्वागत समिति के काम में 
आने वाली गाडियो के अछावा अधिवेशन के समय गावीनगर में अन्य गाडियो 
के प्रवेश के लिए २५ र० गृूल्क रखा गया था। अधिवेशन के काम के 
सिलसिले में सवारी समिति के मारकत कुछ ५५००० गैलन पैट्रोल के कूपन 
खो हुए। 


“- सफाई समिति-- 


क्राग्रेस अधिवेशन के लिए गावीनगर में ठहरने वाले लाखो आदमियों 

के मलमूत्र की सफाई न केवल स्वच्छता की दुष्टि से वल्कि गावीनगर और 

जयपुर शहर के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक थी । इस 

पवित्र काम के लिए किसी प्रकार के वेतनिक कर्मचारी रखना न केवल 

कठिन होता बल्कि कांग्रेस और सर्वोदय के आदर्श की दृष्टि से अवांछनीय 

और अचू चित भी स्वायत समिति ने पिछले अधि वेशनों के वक्‍त वतछाये 

हु ए मार्ग का अनुसरण करके इस काम की उत्साह के साथ स्वेच्छा से करने 

! बाल़े प्रान्त के रचनात्मक कार्यकर्ताओं को सौपा, इस कठिन काम की जिम्मे- 
दारी को उठाने वाली नियुक्त की गई सफाई समिति प्रान्त के, कर्तेव्यनिष्ठ 


( ३० ) 


पुराने कार्यकर्ता “श्री 'छादुराम : जोशी के “संयोजकत्व में- चलछायी गयी। 
उन्हें बन्शीघर दर्मा जैसे उत्साही कार्यकर्ता का सहयोग भी मिला । 


गांधीवंगर के भिन्न २ कैम्पो में और स्थानों मे प्र्याप्त संख्या में 
सड्डे खोदकर पखाने और पेशावधर वनाये गये जिनके चारो ओर 
की स्थाई चार दीवारी छूगाई गई | उनकी सफाई आदि के नियमों के 
चाट छपवाकर जगह २ ठांके गए । सफाई समिति के अन्तर्गत काम्र कराने 
वाले कार्यकर्ताओं ने अपने काम के क्षेत्र बाट लिए और रोजमर्स 
से सफाई शुरू करने का कार्यक्रम जारी रहा । मिट॒टी से सफाई करने के 
लिए सफाई समिति की ओरे से कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए विभिन्न 
कैम्पों- में फावडे, खूरपे आदि आवश्यक सामान के अलावा डी० डी० टी० 
ओर फिनाइक् के उपयोग की व्यवस्था भी की गई थी । इसके अछावा कुछ 
कंम्पो में आवश्यकतानुसार कमोड की व्यवस्था भी की गई थी। गांधीनगर 
की सडको की सफाई ,व छिडकाव भी की व्यवस्था का भार जयपुर 
म्युनिसिपल कौसिल ने अपनेजिम्मे लिया जिसके लिए स्वागत समिति उक्त - 
कौसिल की आभारी हैँ । कुछ मिलाकर गाधीनगर की सफाई की व्यवस्था 
सन्तोषजनक रही ! 


“-रोगोपचार समिति-- 

डा० राजमरू कासछीवाल के संयोजकत्व में 'रोगोपचार समिति ने 
चिकित्सा सम्बन्धी कार्य को संचालन करने की एक योजना वनाई जिसके 
अनुसार गाधीनगर में आउटडोर रोगियो के अछावा ८० रोगियो के ठहरने 
के छायक एक अस्थायी अस्पताल वनाया गया । इस अस्पताल के पुरुष 
विभाग की देखरेख का काम डा० एस० सी० मेहता तथा महिछा विभाग 
की देखरेख का काम डा० (मिस) एन० एक्विनों को सोपा गया | डा० 
इयामनाथ कनन्‍्सल की देखरेख में २० रोगियों के उपचार के लिए एक घूत 
रोगियो का अछग विभाग था । जोधपुर सरकार के चिकित्सा विभाग. की * 
ओर से एक्सरे व इलेट्रोथिरेपी के अस्पताल की व्यवस्था भी की गई । 
साधारण चोट, जरुम, खांसी, बुखार आदि की तत्काल चिकित्सा के लिए 
गांधीतगर में भिन्न २ स्थानों पर दिन रात काम करने वाले ६ प्राथमिक 
चिकित्सा केद्ध खोले गए । शफाखाने में गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसुती गृह 
: का भी प्रबन्ध किया गया था। बेगाल केमिकल्स वक्‍से ने एक डिस्पेंसरी 


योजक रोगोपचार समिति 


सं 
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( ३१ ) 


ओर प्राथमिक सहायता केन्द्र तथा मारवाडी रीलिफ सोसाइटी ने एक मेन 
डिस्पेसरी तथा कई प्राथमिक सहायता केन्द्र भी खोले । 


ऐलोपेथिक पद्धति के साथ ३ गाघीनगर में आयुर्वेदिक चिकित्सा का 
वाहर से प्रवन्ध भी था । इस विभाग की व्यवस्था का भार जयपुर के तथा 
आये हुए वद्यो की सहायता से श्री स्वामी जयराम्‌दास, श्री स्वामी मगलदास 
एवं राजवैद्य श्री वत्दकिशोर शर्मा पर था । आतरिक रोगियो के लिए ८ 
पलंगो की व्यवस्था थी, और छूत रोगियों की चिकित्सा का भी प्रवन्च था । 


गावीनगर में निर्माण का काम करने वाले कार्यकर्ताओं एवं श्रमिको की 
चिकित्सा के लिए गाघीनगर में १ नम्बर से ही एक चिकित्सा केन्द्र खोल 
दिया गया था जिसमें १ डाक्टर, ३ कम्पाउन्डर, तथा १ नर्स के छहते की 
व्यवस्था थी । चिन्ताजनक रोगियों को गराधीनगर से सवाई मानसिह हास्पी- 
टल तक ले जाने के लिए आवश्यक एम्बूलेस की भी व्यवस्था की गई थी 
एम्बूलेस का प्रवन्ध वीकान र तथा सिरोही राज्य और अजमेर से, व जयपुर 
आइसोलेशन हास्पिटल तथा मारवाडी रिलीफ सोसायटी कलकत्ता की ओर से 
किया गया था । 


चिकित्सा सम्बन्धी सामान में अस्थायी औजारों के जो वाद में सरकारी 
हास्पिटल में काम आने छायक थे, खरीदने की व्यवस्था जयपुर सरकार द्वारा 
की गई तथा अधि कतर औपधिया डाक्टरों एवं जऔपघ निर्माण करने वाली 
व्यापारिक फर्मो से मुफ्त में प्राप्त हुई । - 


काग्रेस कैम्प होसपिटल के ऐलोपेथिक विभाग ने कुछ ९ चि्त्सां केन्द्र, 
आयुर्वेदिक विभाग ने ४ चिकित्सा केद्ध चलाये, जिनमें ऋमश २९२५५ 
तथा १०१६८ इस तरह कुछ २९४२३ रोगियों की सेवा की गई। रोगोपचार 
समिति के ऐलोपैथिक विभाग को १९८ डाक्टर तथा आयुर्वेदिक विभाग-को 
८० वैद्यो की भवैेतनिक सेवायें मिल्ली | वेंगाछ केमिकल्स वव्स, कलकत्ता, 
चिकित्सा विभाग, जयपुर, स्वास्थ्य व आयुर्वेद विभाग जयपुर तथा मारवाड 
रिलीफ सोसायटी, कलकत्ता का पूरा सहयोग भी समिति को प्राप्त हुआ। 
रोगोपचार समिति के लिए कुल २०,००० रु० की रकम खचे के लिए 
स्वागत समिति ने स्वीकार की थी परन्तु उसमे से रोगोपचार सम्बन्धी व्यवस्था में 
केवुछ २५० ₹० ख़र्चे किया गया । बाकी सव काम निशुल्क प्राप्त दवाओं 


| ( ३४२ ) 


और सेवाओ से चलाया गया | मृक्‍्त दवाइयां देने वाली लगभग ८० व्यौपा- 

रिक कम्पनिया थी जिन में बंगाल केमिकल एन्ड फार्मेस्यटिकरकू वर्क्स का नाम 

विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होने बडी उदारता पूर्वक हजारो रुपये की कीमती 
दवाइया भेट की । 


स्वागत सत्कार समिति 

, अधिवेशन के सिलसिले में आने वाले महमानों, ,प्रतिनिधियो, तथा 
नेताओ आदि का यथाचित सत्कार करने तथा उन्हें हवाई अड्डे और रेलवे 
स्टेशन से अपने २ कैम्पो में पहुँचाने सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था करने का 
भार तत्कालीन जयपुर सरकार के राजस्व मन्‍्त्री श्री टीकाराम पालीवाल के 
संचालन में स्वागत सत्कार समिति पर डाला गया । स्वागत सत्कार समिति 
'की ओर से इस काम के लिए स्टेशनो और हवाई अड्डो पर यात्रियो को 
आते ही कुछ देर सुस्ताने भौर उनके सामान आदि को ट्रकों में छादने, की 
व्यवस्था की गई थी । 


रेलवे यातायात समिति 


कांग्रेस अधिवेशन की तैय'री के लिए वाहर- से रेल द्वारा माल «मगाए 
जाने की व्यवस्था के अछावा अधिवेशन में छोवो के आने जाने की भीं प्रवन्ध 
खास तौर से बिठाने की आवश्यकता थो और इस काम के लिए रेंल्वे अधिका- 
रियो से रोज बरोौज टिकट सम्पर्क बनाये रखकर उनका सहयोग प्राप्त करना 
जरूरी था। इस काम की जिम्मेदारी सम्भालने के लिए स्वागत समिति नें श्री 
राजवहादुर श्रीवास्तव के सयोजकत्व में रेलवे यातायातें प्रम्रिति का तिर्माण 
किया | श्रो शाजत्रहादुर ने जयउ॒र से बाहर का काम सम्भाका और यहां उनके 
सहायक के रूप में श्री राप्तचन्द्र कामीवाल ने काम किया । उपध्के अनुसार 
अजमेर और दिल्‍ली के रेलवे अधिकारियों से अधिक काम के लिए प्रथम भणी 
की प्रार्थमिकता प्राप्त करके उनसे वरावर पन्च व्यवहार द्वारा तथा भिल्जुल 
कर समय पर माल लद॒वाने की व्यवस्थः की गई । समिति की एक सभा ता० 
२५-१०-४८ को भारत सरकार के रेलवे मन्त्री माननोय श्री के० सतानम के 
सभापत्त्व में की, जिसमें रेंल्‍्वे के कई अधिकारियों ने भी भाग लिया । इस 
बैठक में रेलवे व्यवस्था मम्बन्धी आवश्यक बातें की गई तथा अधिवेशन के 
अवसद पर नेताओ, प्रतिनिधियों, दर्शकों आदि के लिए भी स्थान २ से विशेष 
रेक गाडियों (स्पेशडों) का प्रवन्ध करने पर विचार किया । 
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( 3३ ) 

इस समिति के द्वारा काग्रेस अधिवेशन के नव निवाचित श्षष्यक्ष डा० 
पट्टामि सीक्षारमैया को एक स्पेशल ट्रेन द्वारा दिल्‍ली से जयपूर छाने का भी 
प्रवन्ध किया गया । स्पेशल गाड़ियों के थाने और जाने का टाइम टैविल अच्छी 
तरह प्रकाशित कर दिया गया । इस प्रकार लाखो आदमियो को जयपुय भौर 
गराधीनगर स्टेशनों पर छाने और ले जाने की सुन्दर व्यवस्था को गई | यह 
सराहनीय वात थी कि अधिवेशन कै पहले और वाद में थोईे ही समय में 
, हजारो छांखो यात्रियो को छाने के जाने का काम वडो सहलियत से पार 

पडा । ् 


जैसा कि उपर वतलाया जा चुका है, काग्रेत अधिवेशन के लिए चुने 
गये स्थान के नजदीक के रेलवे स्टेशन का नाप ज्ञालाना था । अधिवेशन की 
स्मृति सदा के लिएकायम रखने के लिए स्वागत समिति रेलवे ने अधि क्ारियो को 
यह सुझाव भेजा कि झालाणा स्टेशन का नाम गराधीगर स्टेशन रख दिया 
जाय । स्वागत समिति को खुशी हूँ कि रेलवे ने इस बात को मंजूर कर लिया 
और झालाना का नाम अब गावीनगर हो गया हूँ। गांधीतगर स्टेशन के प्लेट- 
फार्म को वडा तथा सुन्दर बनाया गया और स्टेशन स्टाफ आदि का भी 
विशेष प्रवन्ध किया गया । 


अधिवेज्नन के सिलसिले में रेलवे यातायात समिति के काम का अन्दाजा 
गैचे लिखे आंकडो से छूग सकेग '- 


है, गाघीनगर तथा जयपुर रेलवे स्ट शनो पर अक्दूवर से दिधम्वर 
१९४८ तक अधिवेशन के लिए विविव सामग्न के कुल आये हुए 
मूल डिव्बो की संख्या १८०८ थी | 


२. रेलवे द्वारा ढोए हुए फूटकर सामान का अन्दाजा १८१०० ढन 
काथा | 


३, अन्य रेलवे के अछावा वी० वी० सी० आई० द्वारा करीब २ 

दर्जन स्पेशल ट्रेनें चछाई गईं। 
इस बारे में रेलवे विभाग तथा वी० वी० एण्ड० सी० आई० रेलवे के 
अधिकारियो का तथा खास तौर से श्री एम० डी० सेटना चीफ कमन्ट्रोलर रेलवे 


प्रायरिटीज का सराहुनीय सहयोग ज़्वागत समिति को मिला | 


ह । ( ४ ) 


स्वयं सेबक समित्ति 
कांग्रेस अधिवेशन जैसे आयोजन को सफर बनाने के लिए कर्तव्य पालन 
करने वाले, अनुशायत मातने वाले तथा भछी अकार ट्रेनिंग पाए हुए स्वय॑स्रेवक्तो 
की व्यवस्था करना अनिवार्य रहा है। विश्ञाल् पैमाने पर अत्योजित जयपुर 
के,कांग्रेत जधिवेशन की.सफलता भी वहुत कुछ स्वयंसेवक संगठन पर निर्भर 
थी। कांग्रेस अधिवेशन के पहले कांग्रेस विरोवी तत्वों क्षी कार्रवाइयों के कारण 
कुछ वर्षों में फैली हुई राजनैतिक द्वेष भावना को म्प्रान् में रखते हुए गरावी- 
मगर की सुरक्षा तथा आन्तरिक व्यवस्था के लिए इस प्रकार के संगठन का 
महत्व ओर भी अधिक हो गया था । प्रान्त की कांग्रेस नई बनने के कारगयहा 
६ कांग्रेस सेवा दछ पहले से संगठित नही था। स्वर्यत्ेवक इल के संगठन के 
महत्वपूर्ण कार्य का भार श्री जयनारायण व्यास पर छोडा गया । उनकी अनुप- 
रिवति में संगठन सम्बन्धी कार्य थी शिव विहारी तिवारी तथा कार्यालय संवंधी 
कार्य श्री शानचन्द चोरंडिया ने किया । 
अधिवेशन के लिए करीब पाँच हजार स्वयं सेवकों तथा १००० सेवि- 
काओं का अन्दाज लगाया गया था। अनुमानित संढ्या से काफी अधिक तादाद 
में स्वयं सेवक अधिवेशन में आयें थे । इंसके अछावा अ० भा० कांग्रेस सेवा दल 
के तत्वाववान में चल रहे देश के विभिन्‍न प्रान्तीय सेवा दछ्ों के प्रतिनिधि 
स््यंसेवक भी आमंत्रित किये गये थे । 
स्वयं सेवको की भर्ती का काम जिडा कांग्रेस कंमेटियों की भारक्त 
कराया गया | स्वयंसेवक दल के समुचित शिक्षण के लिये जयपुर में चाद सम्ताह 
के लिये ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया। ट्रेनिंग में नायक व उपनायक 
की श्रेणी के स्वयंतेवकों व स्वयंसेविकाओ ने शिक्षण प्रान्‍्त क्रिया । 
ड्रेनिग के वाद इन लोगो ने अपने २ स्थान पर जाकर स्वयं सेवकों 
को ट्रेनिंग दी । ता० २० सितम्व्रर १९४८ को पुराने घाट में स्थित शिक्षोदीणीजी 
के बाय में इस केद्वीय शिक्षण कैम्प का उद्घाटन तत्कालीन जयपुर सरकार के 
शिक्षामन्त्री श्री देवीगंकर तिवाडी द्वारा किया गया | इसके साथ ही सांगानेर के 
पास बुडंलेंड में अधिवेशन के काम में हाथ वंठाने के लिए स्काउटो का एक शिक्षण- 
शिविर श्री रामस्वरूप धीमन को देखरेख में चछाया गया। 
* स्वयं सेविकाओं के काम को तैजी से आगे बढाने के/लिए एक स्थगंसेविका 
समिति का भी मंग्रठव किया गया जिसकी अध्यक्ष वनस्‍्थली विद्याप्तीठकी 


श्रीमती सुज्जनदेवी.एवं म॒न्त्राणी सु० श्री शांति गप्ता थी । 
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अधिवेशन के कुछ दिनों पहले कंग्रिस के प्रधान मंत्री श्री शंकरराव देब 
ने जयपूर में शिक्षण पाने वाले स्वयं सेवक दल का निरीक्षण किया और उन्हें 
अधिवेशन के समय अपनी जिम्मेदारी को निभाने के आदेश दिए । स्वयं सेवकों 
के शिक्षण में अ० भा० कांग्रेंस सेवा दक के मुख्य शिक्षक श्री एस० वी० इनामदार 
का भी मुख्य हाथ रहा । रच 


काग्रेस स्वयं सेवको तथा छोटी लडकियों की पोशाक सफेद खादी. की 
कमीज, नीले रंग का हाफ पेंट, सफेद टोपी तथा स्वयं सेविकाओ के छिए. सफेद्र 
खादी की साडी, हरा ब्छाउज, व केशरिया पट्टी निर्धास्ति की गई+ 
स्वयं सेवको को स्वागत समिति की ओर से आबी कीमत पर पोशाक देने की 
व्यवस्था की गई थी । ४ 


कांग्रेस स्वागंत समिति कार्यकारिणी के निश्चयानुसार गांघीनगर की 
सुरआा की जिम्मेदारी विना पुलिस की सहायता के ता० १, दिसम्वर १९४८ से 
स्वयं सेवक दल पर छोडी गई | प्रात के सभी भागो के स्वयं सेवकों व स्वयं 
सेविकाओ की गाधीनगर में पहुंचने की तारीख १० दिसम्बर निश्चित की गई ॥ 
आम तौर पर स्वयं सेवको ने मार्ग व्यय स्वयं उठाया । 


स्वयं सेवकों व स्वयं सेविकाओ के ठहरने की व्यवस्था अलग २ कैम्पो 
में की गईं थी | गाधीनबर के दूर २ फैले हुए विभिन्‍न स्थानों तथा अधिवेशन 
के कार्यक्रम की स्वय सेवको की आवश्यक जानकारी शप्त कराने के लिए सिर्फ 
दो तीन दिन का समय मिला। स्वय सेवको ने रेलवे स्ठेशनो विभिन्‍न निवास 
कैम्पो तथा भोजनालयो में यया सम्भव सेवा करने के अलावा विषय निर्घाचनी 
तथा खुले अधिवेशन के पंडालो व यातायात निर्यत्रण की व्यवस्था का कार्य भी 
किया । राष्ट्रपति के जुलूस में भी स्वयं सेवक व स्वयं सेविका दल ने प्रमुख 
भाग लिया यदि प्रात में काग्रेस सेवा दक की व्यवस्था पहले से होती और 
काँग्रेस अधिवेशन के सेवाः दछ को गांधीनगर के विभिन्‍न स्थानों और अधिवेशन 
के कार्यक्रम एवं व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए अधिक समय मिलता 
वोनि स्सदेह स्वयं सेवक दक उससे कही अधिक अधिवेशन के समय सेवा कर 
सकता था, जितनी की उक्त मर्यादाओं के भीतर वह कर सका। 


६ ९ 38. 
, , * प्रवेश नियंत्रण समिति 


गांधीनगर के विभिन्‍न कैम्पों, अधिवेशन प'डाल, विपय निर्वाचिनी 
पंटाल, प्रदर्शनी आदि मे/विभिन्‍न श्रेणी के टिकिटों दारा प्रवेश के सम्बन्ध में 
नियम वनाकर व्यवस्था करने का काम श्री पूर्णचन्द जैन के सँयोजकत्व में प्रवेश 
नियंत्रण समिति द्वारा सम्पन्न किया गया। समिति ने अपनी अनेक बैठकों 
में विस्तृत चर्चा के वाद प्रवेश सम्बन्धी नियमों की रूपरखा निर्वारित की। 
इनके अनुसार मंडलो में प्रवेश आम तीर पर विभिन्न श्रेणी के टिकिटो, 
बेजों एवं निःशुल्क प्रवेश पन्नों द्वारा व्यवस्था की गईं। इनका विवरण 
मौचे लिखे अनु सार हैं । 


१० प्रतिष्ठित मेहमानों के अलावा, कांग्रेस प्रतिनिधियो, पत्र प्रतिनिधियों 
फोटोग्राप रॉ, कार्यकर्ताओं एवं स्वयं सेवको को विभिन्न प्रकार के वैज व प्रवेश 
पत्र दिए गए । राष्ट्रपति के लिए एक कलापूर्ण एवं सुन्दर बवैज बनाया गया 
जिसके मध्य में राष्ट्रपति शब्द देवनागरी लिपी में अंकित था और जिसके चारो 
ओर अ० भा० काग्रेस ५५ वां अधिवेशन, दिसम्बर १९४८, जयपुर छिखा गया 
था । स्वागत समिति के पदाधिकारियों के छिए भी विशेष प्रकाद के वैज बनाये 
गये थे। उक्त प्रकार के वैजो में सीमित तथा सर्वेदेशिय दो प्रकार के प्रवेशाधि- 
कार रखे गये थे ॥' 


२. खुले अधिवेशन के पूरे समय के लिए दशंक टिकिट १० रू०, २५ रु, 
५० रू० १०० ₹०, २५० रू०, ५०० रू०, और १००० रू० की कीमत के 
रखेगये। विषय निर्वाचिनो के प्रवेश टिकिट की दर रू० २५, ५०, १००और ५०० 
रखी गई और उसके लिए एक दिन के लिए कम से कम दर का टिकिंट १५ रू० 
का रखा गया। इन टिकिटो पर प्रधान स्वागत मंत्री, कोपाष्यक्ष, तथा संयोजक 
भ्रवेश - नियंत्रण समिति के हस्ताक्षरों की मोहरो के बलावा ग्रृप्त चिन्ह 
विज्ञेप भी लगाया गया-था टिकिटों की पृष्ठभूमि पर राजस्थान के दर्गे- 
नीय स्थान तथा आम्य जीवन सम्बन्धी रेखा चित्र छापे गये थे। 

ह भोजन के टिकिट छापने का काम भी प्रवेश नियन्त्रण समित्ति 
हारा ही किया गया था । अ० भा० काग्रेस के सब्स्‍्यों तथा प्रतिचि- 
घियों के प्रवेश पत्रों का वितरण अ० भा० कांग्रेस के कार्यालय द्वारा 
तथा दर्शक दिकिंद की विक्नी की व्यवस्था अर्थ समिति द्वारा की गई, 






$> नस 





0 च डई 5  ह बड 5 सर $0५0१७ ५ । 
| 


हर आर मम कर यो दर अर सकल व अर 2 क, कमर रकम रत पर ३ अल सकी 


छुछु& 00००३ ॥६४ ४० 





80४ ४७॥॥॥॥ ५॥५७४४ 


( ३७ ) 


तीन से वारह वर्ष तक के धच्चों के लिए आये दाम में टिकट देने की व्यवस्था 
थी । निःशुल्क प्रवेश पत्र पाने वाले कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में कार्यका- 
रिणी के निश्चय के अनुसार स्वागत समिति के १००० कार्यकर्ता राज- 
पूताना के विभिन्‍न जिलो के १००० तथा सिंध सहित अन्य प्रान्तों के 
प्रति छाख के पीछे दो व्यक्तियों के आधार पर करीब ६००० कार्य- 


कर्ताओं को मिला कर कुल ८००० कार्यकर्ताओं को निःशुल्क प्रवेश पत्र दिये 
गये । 


दिल्‍ली, मध्य भारत तथा गृजरात के पडोसी प्रान्तो को उपरोक्त सिद्धांतों 
के म़नुसार निद्चिचत संख्या के अतिरिक्त ५०, ५० अधिक कार्येकर्तानो को विशेष 
तौर पर निःशुल्क प्रवेश पत्र देने की सुविधा दी गई। हैदराबाद स्टेट 
काग्रेस हालाकि कांग्रेस संगठन का वाकायदा अग नहीं थी पर उनकी 
ओर से भी ३०० कार्यकर्ताओं को नि.शुल्क प्रवेश पत्र देने का निश्चय 
किया गया । 


स्वागत समिति के कार्यकर्ताओं के अलावा सार्वजनिक कार्यकर्ताओं 
ने आधे काग्रेस एवं रचनात्मक काम में लगी हुई राष्ट्रीय संस्थाओं को कार्य- 
कर्ताओ को तथा आधे मे राष्ट्रीय मजदुर, हरिजन, किसान तथा विद्यार्थी- 
वर्ग के छोगो को स्थान देने का ध्याव रखा गया। कार्यकर्ताओं को 
राजपूताना में जिला काग्रेस कमेटियो से तथा अन्य प्रान्त के प्रातीय कांग्रेस कमेटी 
से प्राप्त प्रमाण पत्र के आवार पर प्रवेश पत्र दिए गए। 


स्वागत समिति की विभिन्‍न समितियों के सदस्यों तथा विभागों के 
कार्यकर्ताओं को प्रवेश पत्र समितियों के सदस्यों के मा्फेतत वितरित किये गये। 
विभिन्‍न समितियो के अतर्गत काम करने वाले श्रमजीवी वर्ग को भी काम की 
सुविवानूसार वारी वारी से अधिवेशन देखने का मौका दिया गया। इसके 
अछावा पडाल के बाहर नि शूल्क अधिवेशन की कार्यवाही सुनते के लिए छाउड 
स्पीकरो आदि की विशेष व्यवस्था की गई थी । 


निवास समिति 
अधिवेश्य न के वहुत पहले से ही देश के विभिन्‍त क्षेत्रों से निवास्र की 
व्यवस्था के सम्बस्त्र में पूछ ताछ होने छय गई थी जिनको स्वागत समिति 
कार्यकारिणी तथा संचालन समिति के निर्णयो के आधार पर सूचित किया जाता 


त ( * ३८ ) िम 


रहा। न्थास समिति-ने भी नगर निर्माण होने से पहले ही अपना प्रारम्भिक 
काम-शुरू कर दिया था ॥ स्वागत समिति कार्यकारिणी और संचालन समित्ति 
के निर्णय के आधार पर गांधीनगर में बिभिल्त, श्रेणी के लछीगोंको ठहराते की , 
नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था थी / 


' $,नेता निवास में नीचें लिखे व्यक्ति 5हराये गये ३ 
१. कांग्रेस के अध्यक्ष तथा उनके साथी । 
२. कांग्रेस वकिंग कमेंटी के सदस्यत्रथा उनके परिवार ॥ 


३. अ. भा. काग्रेस के सदस्य तथा उनके परिवार 5) 
४. विदेशों से ओये हुए प्रतिनिधि । 
' ६. प्रातीय काग्रेस कमेटियो के अध्यक्ष तथा उनके परिवार | 
ह ६. केन्द्रीय सरकार के मंत्रीगण । 
७. प्रांतीय सरकारों, रियासतों एवं रियासती संधो के प्रधानमंत्री 
व मंत्री गण । 


८. अन्य विशिष्ट व्यक्ति ॥ 


कांग्रेस अध्यक्ष तथा कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के अछावा नेता 
निवास में ठहरने वाले सदस्यों से प्रति व्यक्ति ५ रुपया तथा उनके परिवार 
वालों से १० रुपया प्रति व्यक्ति निवास शुल्क लिया गया । 


२ प्रतिनिधियों को अलग कैम्प में 5हराने की व्यवस्था की भ्रई भौरु 
उससे पांच रुपया प्रति व्यक्ति मय चारपाई के खर्च के निवास शुल्क लिया 
गया । 


३. दर्शक निवास में ठहरने वालो से निवास शुल्क बिना चारपाई के पांच 
रुपया प्रति व्यक्ति लिया गया। दर्शक निवास में स्वागत समिति के सदस्यों के 
लिए अकृूग ब्लाक सुरक्षित रखा गया । 


४, परिवार कुटीर में २०० रुपये तथा १२५ रुपग्रे की दो श्रेणियां 
रखी गई। 


काग्रेस- अध्यक्ष महोदय का जलूस जौहरी बाजार ( जयपुर ) से गुजर रहा है । 





( २६ ) 


५. आस पास से कुछ समय के लिए जाने वाले किसान, श्रमजीवी आदि 
लोगो के लिए किसान निवास में नि.गुल्क सार्वजनिक विश्वाम गृह की व्यवस्था 
की गई । 

” ६, कार्यकर्ताओं के निवास, प्रदर्गनी, निर्माण, भोजन तथा“रोग्रोपचार 
विभाग के कार्यकर्ताओं के विवास की व्यवस्था अपने अपने कार्य स्थल के नजदीक 
की गई । 

अन्य क्षेत्रों से आये हुए कार्म्रकर्ताओ को कार्यकर्ता विवास में ठहराया 
गया। 


७ डाक, तार, रेल, आदि विभाग के कार्यकर्ताओं को निश्चित शुल्क 
लेकर रहने के स्थान देने की व्यवस्था की गई, तथा उनके कर्मचारियों के लिए 
निद्युल्क निवास की व्यवस्था की गई। 


८ गांधीतगर के अलावा महाराजा कालेज, महारानी गायत्री देदी गर्ल्स 
कालेज, कालेज के होस्टल, मेडिकल कालेज आदि में भी ठहराने की व्यवस्या की 
गई। निवास समिति के संयोजक श्री रघुवीर दयालर गोयल थे। उन्होंने तथा 
उनके सहयोगियो ने कई हफ्तो तक लगातार मेहनत से काम किया। 

जलूस समिति 

काग्रेस अध्यक्ष के जलूस की परम्परा के अनुसार शानदार बनाने की 
दृष्टि से जलूस समिति ने अपनी योजना बनाकर तैयारी शुद की । जूस में 
शामिल होने वाले लोगो व उनकी तरतीव के बारे में निब्चय किया गया तथा 
जयपुर शहर को झंडो, फर्रियो आदि से सजाने और यातायात को नियंत्रित 
करनें की भी व्यवस्था की गई। काफी चर्चा के वाद राष्ट्रपति की वैलो के रथों 
प्र सवारी निकालने का निइचय किया गया । रथ में राष्ट्रपति के साथ स्वागता- 
ध्यक्ष, स्वागत समिति के प्रधान मंत्री, कोषाव्यक्ष तथा स्वागत समित्ति के उपाध्यक्ष 
, श्री माणिक्यलछाल वर्मा थे। जलूस में स्वयं सेवको और स्वयं सेविकाओ को बहुत 
लम्बी कतार थी। जलूस को देखने के लिए शहर के मुख्य वाजारो मे दोनों ओर 
लाखो व्यवितयों की अपार भीड उपस्थित थी। जूलुस स्टेशन रोड से शुरू 
होकर राम निवास वाग में म्यूजियम के पास समाप्त हुआ जहा राष्ट्रपति को 
जयपुर म्युनिसिपछ कौंसिक दरा मानव पत्र भेंट किया गया।इस समिति के 
संयोजक श्री रुपचन्द सोगानी थे । 


(४० ) 


'..... सामान समेद समिति 
अधिवेशन के तुरंत वाद ही ग्राधीनयर में बिखरे हुए सामांन को 
एकत्रित करने के लिए निर्मित की गईं सामान समेट समिति ने विभिन्‍न समितियों 
के सामान को विपय निर्वाचिनी पडाल तथा अन्य स्थानों पर एकत्रित किया। 
छोटा सामान शुर्‌ में हो विक्री समिति को सम्भलछा दिया गया | सामान समेंट 
समिति का सम्पूर्ण कार्य सरदार हरलालूसिह के सँयोजकत्व में हुआ । 


ब, प्रधान कायोलय 

अधिवेशन का भिमन्त्रण स्वीकार होने के साथ ही कांग्रेस स्वायत 
समिति का कार्य एक प्रकार से शुरु होगया था। स्वागत समिति के प्रारभिक 
संगठन तथा स्वागत सदस्यों की भरती आदि कार्य की दरआत प्रांतीय कांग्रेस 
कमेटी द्वारा करदी गई थी। १ अगस्त १९४८ की प्रात.काक सूयो"दय के समय 
हिन्द होटल त्रिपोलिया में काग्रेस स्वागत समिति के कार्योाक्षय का तत्कालीन 
जयपुर राज्य के मुख्य सचिव और स्वा० म० के प्रधान मन्त्री श्री हीराछालजी 
णास्त्री द्वारा उद्घाटन हुआ । 


ऊँसा कि पिछले अध्याय मे उतलछाया जा चूका है, अधिवेशन सम्बन्धी 
विभिन्न कायों को करने के लिए कई उपसमितियों का निर्माण किया गया 
था पर ये सभी समितियां एक साथ ,न वनकर समयान्तर से बनी थी । कई 
समितियों के निर्माण से पहले और समाप्त होने के वाद उनका काम 
निपंटाने के लिए जिम्मेदारी स्वभावतया प्रध्यन कार्यालय पर आई । समि- 
तियो के होते हुए भी एक ओर इन समितियों और कार्यकारिणी व संचा- 
लग समिति केबत्रीच तथा दूसरी ओर आपस में इन समितियों के बीच 
परस्पर संपर्क रखने की जिम्मेदारी प्रधान कार्यात्य पर ही थी। प्रवान 
कार्याछ्य के विभिन्‍न विभागों के अलावा इन विभिन्‍न समितियों में से 
अधिकांश के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ स्टेशनरी फरनीचर, टीइपराइटर 
जादि आवश्यक सामान को जूटाने तथा उनके आपस के सम्पर्क का काम 
भी कार्याहय को करना पडा । 


हिसाव 


कार्या्य के हिसाव विभाग के संगठन की श्‌रुआत स्वागत समिति के 
मुख्य खजांची की नियुक्ति के साथ हुई । श्री मोहनछाल चोकडायत नें यह 
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( ४६ ) 
काम अन्त तक काफी मेहनत से निभावा । थोड़े समय वाद ही इस विभाग 


में एक अकाउप्टेट, दो तीव रोकडिया तवा ५६ कार्यकर्ता रख लिये गये। 
इस विभाग को स्वृतस्त्र रूप में संचालन करने के लिए जिस प्रकार के अनुभवी 
हिसावनवीस की आवश्यकता सालहूम हो रही थी । 


बहुत कोशीग करन पर भी वैसे व्यक्ति की सेवायें प्राप्त नहो हो सकी | 
बावजूद इस कमी के हिसाव विभाग के समय समय पर छाजो रुपयों के छेन 
देन का काम विना किसी उल्लेखनीय गडबड या हानि के निभा लिया। यह 
सव हिसाव विभाग के कार्यकर्ता के परिश्रम और सच्चाई का चोतक है । 
हिसाव विभाग को अपने काम में समिति के हिसांव परीक्षक थी गृट्यूटिया 
कम्पती के श्री मदनलछाल शर्मा व आन्तरिक हिसाव परीक्षक श्री महावीर प्रसाद 
भगेरिया तथा श्री भगवानदासजी भागव से भी काफी सहायता मिली । काम की 
सूविवा की दृष्टि से घोडे बहुत समय के लिए निवास, निर्माण, भोजन, सामग्री 
संग्रह स्वयं सेवक, प्रदर्शिनी बाजार विभापन आदि समितियों द्वारा भी अपने २ 
स्वृतत्त्रहिसाव रखें गए, जो वाद में ज्यों २ काम समाप्त होता गया प्रधान 
कार्यालय के हिस्ाव के साथ सम्मिकत कर लिए गये । 


हिसाब के अलावा प्रधान कार्यालय में पत्र व्यवहार, सामान स्टोर खरीद 
तथा विवरण, कार्यालय तथा डाक, तार, सवारी आदि मन्य सामान्य व्यवस्था तथा 
पछताछ विभाग भी थे। अन्त में स्वागत समिति हारा खरीदे हुए सामान की 
बिक्री के लिए बिश्नी विभाग भी प्रधान कार्यालय के अन्तर्गत ही काम करता 
रहा । 


प्रधान कार्योलय के पत्र व्यवहार विभाग का काम करीब चार महीने १२ 
घढे से १५ घंठे रोज चलता रहा। जिसमें वारी २ से अनेक कार्यकर्ताओं ने बडे 
उत्साह के साथ टाइप, डिस्पेच, फाइलिंग आदि का काम किया। स्वागत समिति 
को शुरु में टाइपराइटर तथा पथ स्ति संहया में दिल्‍्री व अग्रेजी के शीव छिपि 
लेखकों की काफी कमी महसुत्त हुई । पर आख़िर में अविकतर कालेज के 
विद्यारथियो द्वारा उनके बचत के समय में वारी २ सेइ स काम में मदद मिली | 
प्रधान कार्याक्षय के काम में शुरु से हो ली छीतरमछ गीयल की अत्यन्त उपयोगी 
सेवाएँ स्वागत समिति को मिली | उन्होने वडी रम्न, निप्ठा और सच्चाई से 
सारे काम को संभाला । 


(, ४२ 0 
पूदताल 


स्वागत समिति के कार्यालय में अधिवेशन सम्बन्धी सब प्रकार की जानकारी 


के अलावा अनेक प्रकार के व्यापारियों, ठेकदारों, कार्यक्र्ताओ आदि विभिन्‍न -- 


श्रेणी के छोगों का आकर अनेक प्रकार के प्र वव पृछता स्वामाविक था । उन 
सबको आवदयक जानकारी देने और उनमें से स्वागत समिति के कार्य के लिए 
सेवायें ग्रहण करने वालो की दृष्ठि से स्वागत समिति के दफ्तर में एक पंछताछ 
विभाग संगठित किया गया, जहां लोग विभिन्‍न जानकारी प्राप्त करने के साथ 
ही अपने सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी, अपना नाम, पता आदि भी नोट करा 
दिया करते थे जिससे ज्यों २ काम बढता गया त्यों २ कार्यक्त जुटाने में काफी 
मदद मिली । 


स्वागत समिति का कार्यालय १५ नवम्बर को ग्रांघीनगर चलछा गया । 
गांधीनगर में जानें के साथ ही अधिवेशन के समय के छिए पूछताछ, रोशनी 
डाक,, तार, टेलीफोंन, की वयवस्था.गांधीनगर के साइन वोर्ड तैयार कराने और 
जगाने की कार्यवाही प्रधान कार्याकय दवारा की गई । गाधी तगर के दूवार पर 
जयपुर और गांधीनगर के स्टेशनों आदि सवको मिलाकर पुछ ततांछविभाग के ९ 
शाखा कार्यालय खोले गये । 


अधिवेशन के लिए आन॑ जाने वाले छोगो की सूचना के संवन्ध में आवश्यक 
जानकारी प्रसारित करने विभिन्‍न समितियों के सदस्यो, प्रवान कार्यालय के अन्त- 
गत काम करने माले कार्यकर्ताओं का प्रान्त के विभिन्‍ल क्षेत्रों से आयें हुऐ कार्य- 
कर्ताओ की सूची वनवा कर उनके भांजन, निवास त्तथा प्रधेश पत्र आदि की व्यव- 
स्‍्था करने का प्रवन्ध प्रधान कार्यालय दूवारा किया गया । अ० भ० काग्रेस कमेटी 
कॉर्योरूप के आवश्यक सामान को जुटाने करी व उसके कार्यकर्ताओं के निवास 
आदि की ब्यवस्था भी प्रधान कायाौकूय दुवारा की गई। 


विविध 
स्वायत समिति कार्यकारिणी के निश्चयानुसार प्रान्त के रिय्यसती 
सँंघों'व-रियासतों के राजा महाराजाक्षो, न्यायधीश, तथा ज. भा. देशी राज्य 
'छोक परिषद के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री शेख. अल्दुल्छा को अधिवेशन के लिए 
स्वायत समिति की ओर से विमेत्रण भेजे यये ! 


बन जननन ऑन्‍नन मेनन जनीजीननमन+मीन, अमनणतजमनन 


अवशकार 
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गांधीनगर 





बढ 


थे और जिनमें घास 'घडें 
किया गया था इनके नाम 
रकक्‍खें गये थे । 


राज-स्थानज़ की निर्माण कथा के प्रतीक 
स आदि ग्रान्य वस्तुओं का उपयोग 
राजस्थान के गहीदो के प छे 


65 


शगाधीनगर के जो रा 
चाक फ 


धार ऑल 


७ +९, कम, 
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अधिवेशन के समय होने वाले अन्य कार्यकमों में स्वागत समिति की 
कार्यकारिणी की आज्ञा से कुदरती जीवन सम्मेलन, जी० ओ० सी० कार्फूस, 
किसान सम्मेलन आदि के छिए गाघीनगर में पंडाल आदि का उपयोग करने की 
इजाजत दी गई। किती अन्य राजनैतिक दर के या सर्वोदय की दृष्टि से 
सैद्धातिक तौर पर विरुद्ध पडने वाले किसी भी कार्य के लिए कांग्रेस नगर का 
कोई भाग उपयोग में नही लिया गया। 


पिछले कांग्रेस अविवेशन के स्थान मेरठ से जयपुर तक पैदल यात्रा हारा 
ज्योतति' लाने के काम में रास्ते में पडने वाली सम कांग्रेस कपेटियो ने सहायता 
और सहयोग दिया जिसके छिये स्वागत समित्रि उनकी आधभारी हूँ। 
ता० १४-१२-४८ को यह ज्याति' जयपुर में पहुंची जौय जनता द्वारा इसका 
भव्य स्वागत किया गया। 


- गावी नगर में आग बुझाने आदिकी व्यवस्था का प्रवन्ध जयपुर 
स्थुनिसिपैछिटी के अच्यक्ष श्री गुलावचन्द कासछोवाकू ने अपने जिम्में 
लिया । 


अधिवेगन के वाद तुरंत ही अधिकाश समितियों ने अपना काम समाप्त कदर 
दिया और उनके कायो में मुख्यत. लेने देने आदि के प्रश्तों को प्रधान कार्यालय 
हारा निपटाना पडा । इस कार्य में कार्याठ्य को कई मुश्किको का सामना 
करना पडा। 


विक्री 

स्वागत समिति ने कांग्रेस अविवेशन के ठिए जो करीब ३७॥ लाख 
रुपयों का माल खरीदा था उसमें से बचे हुए विविव प्रकार के सामान को 
वेचने का काम कठिनाई से भरा हुआ था। यह काम, जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है, कार्यकारिणी के निश्वयानूसार प्रधान कार्याठ्य के एक नये बिक्री 
विभाग के जिम्मे आया। केंटरेल भावों से खरीदे हुए सामान को कंदू तेल भावों 
से ही बेचना या, सरकार से वापस लौठाने की शर्ते पर खरीदे हुए स्लाम्रान 
सरकार को या जिन्हें सरकार दिलाना चाहती थी उसे छौदाना था। ढेंट, वल्‍्ली 
आदि सामान को लागत कीमत पर पहले शरणार्थी विभाग को देना था और बाकी 
बचे हुए सामान को नीछाम, टेवर या प्राइग्ेट विक्री द्वारा इस प्रकार बेचना था 
कि स्वागत समिति का माल अनु चित प्रकार से कम दामों मेंच विक जाय। 


हा 2 
हक 
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इस काम के लिए कार्यकारिणी हारा किये गये निर्णयों के अनुसार प्रामान की 
धूधी तैयार कराके कार्यकारिणी के सदस्यो को भेजी गई और उनसे वित्रनी के 
सम्बन्ध में सुज्ञाव भी मार्ग गये। छोहें का सामान, टेट, गेंहू, कई मोटरें, पत्थर 
भादि राजस्थान सरकार के विभिन्‍न विभागो ने खरीदे। वाकी सामान संस्थाओं 
साग्ररिकों एवं व्यापारियों को वेचा गया । माल की बिक्री में यथा साध्य संस्थाओं 
को प्राथमिकता देने का ध्यान रखा गया । विक्री सम्बन्धी इनक़ठिवाइयों से 
भरे हुए काम को भीलवाड के सेवा भात्री कार्य कर्ता श्री भंवरलाल भदादा ने 
ने.अपने अनुभव जौर परिश्रम से यथा योग्य सहयोगी जुटाकर सराहनीय रूप से 
पूरा किया और सामान की-विक्री से जितनी रकम वापिस आने की जाद्या थी 
उससे काफी ज्यादा रकम विक्री से,मिली । 


डाक तार 


गांघीनगर में डाक तार की व्यवस्था सराहनीय रही। भारतीय डाक 
विभाग तथा तत्कालीन जयपुर सरकार के डाक व टेलीफोन विभाग का इस 
कार्य में पूरा सहयोग रहा | ता० २५ अक्टुवर १९४८ से एक अस्थायी डिलिवरी 
डाक तार घर, तथा ता० ३१ अक्टूबर से टेलीफोन गांघीनगर में चालू 
किया गया | ता० १३ दिसम्बर से २१ दिसम्बर १९४८ तक यू० पी० आाँई० 
तथाए.' पी. आई. के प्रेस तारों के अछावा कुछ ३४०७११ शब्दों के प्रेस तथा 


'प्राइवेट तार भेजें गए । भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शिनी भी काफी 


सफल रही। डाक तार टेलीफोन की व्यवस्था के सम्बन्ध में अधिकारियों से 
सम्पर्क रखाने का काम श्री कोमरूचन्द पार्टणी को सोपषा गया जो उन्होंने 
योग्यता पूर्वक किया । - की 


सोमान बेचने के वाद भी उसकी कीमत वसूछ करन, खरीदे हुए 
या किराये पर छाये हुयो विभिन्न सरकारों की मारफत मगाये गये 
सामाम सम्बन्धी बिलों का हिंसाव निपटानें में अनिवार्य तौर परु साल भर 
से अधिक छगे गया जब कि जुरू में यह काम चन्द महीनों का समझा जाता 
था । भारत सरकार रेलवे तथा राजस्थाव सरकार के कई हिसावो को 
निपटाने में . असाधारण विद्स्व हुआ | 


हिसाव की जांच का का, स्वागत समिति के आडिटरों श्री के० एन० 
गुदगुंटिया एन्ड कम्पनी के श्री मदनलाल_ शर्मा तथा खबर रियो ने 
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बड़े परिश्रम से और निशुकल्ल सम्पन्त किया जिर्सके लिए स्वागत समिति 
उनकी बडी कृतन हूँ । 

अधिवेशन सम्बन्धी सत खरीद फरोक्‍्त भर लेन देन के वाद जाय 
व्यय का जो कुछ नतीजा रहा वह इस रिओरोर्ट में प्रकाशित त्तलूपट से स्पष्ट 
होगा * 

इस तलूपट के अनुसार कुछ ३७४९३७५ रु० २ आ० का माल 
खरीदा गया; जिसमे से ३३४९४३५ रु० ५ आ० का सामान वापिस विका। 
इसके अलावा २०४९६८४२%० २आ० ९ पा० व्यवस्थां सम्बन्धी विभिन्न 
मदो में खर्च हुये। इस प्रकार अधि बेजन में हुए कुछ २४४९६२४ 6० १५ आ० 
९ पा० व्यय हुए 


प्रवेश टिकिठ निवास शुवलू सवारी, बाजार विज्ञापन, तथा सवों दय 
प्रदर्शिनी के टिकट आदि से ९७३५८९ ० ५ आ० ९ पा० रुपये को आमद 
हुई । शेप जो कमी रही वह विशेश्ञ सहायता से पूरी की गई जिसका 
जिक्र ऊपर किया जा चुका हैँ । ( हिसाव-परीक्षकों की रिपोर्ट, उसके संबंध 
में सयूक्‍त मन्त्री जी का निवेदन तथा कार्यकारिणी और स्वागत समिति द्वारा 
रिपोर्ट पर स्वीकूति-प्रस्ताव परिशिष्ट सं॑० ६ के १-२-रे में दिय गये हे )) 


६. उपसंहार 

राजस्थान में ही नहीं भारत के रियासती हिस्से में काग्रेस का यह पहला 
अधिवेशन था | जयपुर का अधिवेशन स्वतन्त्र भारत के लिए भी पहिझा ही अधि- 
वेशन था। इसी वर्ष महात्मा गावी का भी, जिनके भार्ग दर्शन में पिछले लगभग 
३० वर्ष तक कांग्रेस की समस्त गतिविधि का सचालन होता रहा, आताधारण 
परिस्थितियों में निधन होचुका था। इन सव कारणो से यह कहपना तो थी कि 
जयपुर काग्रेस अनेक प्रकार से भहत्वपूर्ण और अपने ढग की होगी। पर उसके 
काम का विस्तार वास्तव में अन्दाज से वडा सावित हुआ। इस अधिवेशन की 
परिस्थितियां पहिले के अधिवेशनों से भिन्‍न होने के कारण उस समय के आकडों 
तथा योजनाओ से भी विशेष मदद नही ली जा सकी। परिणाम स्वरुप जयपुर 
काँग्रेस की अधिकाश तैयारी हमें अपनी ही सूझ-वूझ्ञ झौर विचार चिमशे के 
आधार पर करनी पडी। जैसा कि पहिले घतलाया जा चुका है इस तैयारी के 
लिए समय भी वहुत कम मिला था। एकओर जहा हमारे सामने यह सब कठि- 
नाइया थी वहां दूसरी ओर परिवर्तित परिस्थितियों के कारण हमें केल्रीय सरकार 


श्डद्‌ ) 


के, विभिन्‍त महकमों के-अलावा राजस्थान की रियासतो से भी पूरी मदद मिली 
जिससे हमारी कठिनाइयां कुछ अंज्ों में कम जरूर होगई। भारत सरकार के 
रेलवे, डाक, तार, टेलीफोन विभाग के अलावा उद्योग, रक्षा और खाद्यविभाग 
तथा यू० यी और सी० पी० सरकारो के जंगछाद भर सप्लाई विभाग से अधि- 
बेशन सम्बन्धी सामग्री को देश के विभिन्‍न क्षेत्रों से खरीदने और गांधीनगर तक 
पहुंचाते आदि के कार्यो में हमें काफी सहायता मिछ्ली ) इसके छिए स्वागतसभिति 
भारततरकार, अन्य प्रान्तीय तया सम्बन्धित अविकारियो के प्रति कृतज्ञ है। , 

इस कार्य में राजस्थान के काग्रेसी और गैर कांग्रेसी, सरकारी और गैर 
सरकारी व्यक्ति कार्यकर्ता, विद्यार्थी, मजदूर हरिजन, किसान महिलायें तथा 
राजागण, व्यापारी आदि सभी वर्गो के छोगो ने तथा राजस्थान एवं भारत के 
पन्चकारो ने काग्नेस को सफल वनाने के लिए अपना २ सहयोग विया। कांग्रेस 
अधिवेशन के लिए स्वागत समिति में हजारों स्व/गत समिति के सदस्य, स्व॒यंसेवक 
और स्वय सेविकायें, जवेतनिक कार्यकर्ता, एवं अमजीवियों ने अधिवेशन 
सम्बन्धी कायो में अपना हाथ वंटाया। 


राजस्थान से वाहर रहने वाले प्रवासी राजस्थानियों ने.मी इस जिम्मे- 
दारी को पूरा करने में अपना हिस्सा अदा किया ।.कछकत्ता तया वम्बई में स्था- 
नीय समितियों का निर्माण हुआ जिनसे अधिवेशन के काम में मदद मिली। 
व्यक्तिगतरूप से कई कार्यकर्ताओं के अछावा कछकत्ते की मारवाडी रिलछीफू 
सोसायटी ने भी हमारे काम में उल्लेखनीग्र मदद पहुंच।ई। अधिवेशन की तंयारी 
सम्बन्धी कामों के लिए छाखो रुपए की व्यवस्था आवश्यक थी जो जोबपुर, जय- 
पुर, वीकानेर, भूतपूर्व संयुक्त राजस्थान, मत्स्य और सिरोही की तत्कालीन 
सरकारों की विशेष सहायता के अछावा समय २ पर जयपुर राज्य वेक भाफ 
जयपुरु, युनाइटेड कामशियल बैक, वेक आफ बीकानेर, तथा वच्छराज एण्ड कपनी 
व पुरोहित स्वरूपनारायण आदि द्वारा दी गई उबार रकम की सुविधाओं के 
कारण सम्मव होसकी | सरकारों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने में स्‍्वागत- 
समिति को तत्कालीन जयपुर राज्य के दीवान श्री वी० टी० क्ृष्णामाचारी तथा 
विभिन्‍न रियासतो के मन्त्रीगण से उल्छेसनीय सहयोग मिला। स्वागत समिति 
उन सब की इतन्ञ है। तत्कालीन जयपुर सरकार की ओर से स्वागत सभिति को 
आशिक सहायता के अछावा नगर निर्माण, पानी, विजली आदि की व्यवस्था में 
भी बडी सामयिक और उल्लेखनीय सहायता मिली | स्वायत समिति उबर सबके 
लिए हृदय से आभारी है। हु 


( ४७ ) 


अधिवेशन सम्बन्धी तैयारी में समय समय पर अखिल भारतीय काग्रेंस 
कार्यालय की ओर से भी हमें मार्ग दर्शश और मदद मिलती रही जिसके लिए 
हम उनके क्तन्न है । 


कांग्रेस अधिवेशन के बारे «में स्वागत समिति के लिए अपनी ओर से 
कुछ कहना उपयुक्त नही है । इस वार मे अधिवेशन के समय में ही हुए भाषणों 
से काग्रेस के नेताओं तथा समाचार पत्रों द्वारा राय जाहिर की जा चुकी है। 
कांग्रेस स्वागत समिति के लिए तो अधिवेशन की तैयारी और व्यवस्था में रही 
हुईं कमियो और अनभव की कमी के कारण हुई भूलो को महसूस करना ही 
अधिक स्वाभाविक हूँ । काग्रेस स्वागत समिति को यह स्वीकार कर छेने 
में कोई संकोच नही है कि निस्सदेह जयपुर काग्रेस की व्यवस्था में कई वमियों 
भौर कठिनाइयों को शायद कम किया जासकता था पर हम इतना ही कह कर 
संतोष मानते हँ कि हमने अधिवेशन को सफल बनाने में अपने प्रयतों में 
कमी नही रखी। 


कांग्रेस के पिछले अधिवेशना के समय देग परतन्च था और काग्रेस देश 
की आजादी की छडाई से अग्रणी थी इस लिए उसके अधिवेशनों को जनता एक 
यात्रा के रूप में मान कर सभी कठिनाइयों और व्यवस्था सम्बन्धी कमियों वी 
दरगुजर भी कर छेती थी । इस वार केन्द्रीय सरकार और राजस्यान की राजनैतिक 
सत्ता काग्रेस के हाथ में होने के कारण स्वभाविक तौर पर जनता को अधिक सुवि- 
घाओ की अपेक्षा थी। इस आशा को जितने अश तक पुरा करने में हम असफल 
रहे उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है । 


कांग्रेस की कार्यवाही के अन्त में आदरणीय पण्डित जवाहरढाल नेहर ने 
इस प्रकार बडे पैमाने पर छाखो रुपये के खचे से शान थौकत के साथ किए जाने 
वाले अधिवेश्ञनो को देश की नई परिस्थिति में अनावव्यक बतछाते हुए आगामी 
अधिवेशन मर्यादित रूप में करने की सलाह दी थीं। सम्मवतः अब काग्रेस के इति- 
हास में इतने बडे पैमाने पर अधिवेशन होने का मौका नहीं आ पायगा । हर सूरत 
में कांग्रेस के इतिहास में जयपुर के इस अधिवेशन का अपना विशेष स्थान 
रहेगा । 

[4 


गोइल भाई भट्ट हीरालाल शास्त्री 
नृध्यक्ष प्रधान मंत्री । 
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( ३ ) 


पूज्य नवागण, प्रतिनिधि भाई वहचों तथा अतिथियों, 

आज का यह सुमवसर दाजपुताना जान्त का धन्य दिन है । आपके 
दर्शनो से हम पावन हुए है । हमारो राजपूताना प्रान्तीय काप्मेस ने भरतपुर 
की अपनी जून मास की बैठक में आपको नन्‍्यौता देन का प्रस्ताव किया, सब 
हमें पूरा विब्वास नहीं था क्रि राजपृताना का निमन्त्रण मानव लिया जायगा। 
जब काग्रेस कार्यकारिणी ने हमें जुलाई मास में इजाजत दी । तब से हम 
आनन्द के साथ वढी हुई जिम्मेवरी का अनुभव करते रहे हे । 


स्व॒तन्त्रता प्राप्ति के वाद यह पहला अश्विशन कांग्रेस रियास्रती प्रान्त 
में हो रहा है यह (रियासती जनता का सीभाग्य हूँ । देशी राज्यों में रहने 
वादे भारतवासियो का एक निराछा समाज हूँ, उसके सामने रोज वरोज 
अनेक उलझने आती रहती है, उसका जीवन विपकओ से घिरा हुआ था 
बह कई तरह की गृलामियों से दवा हुआ था । इस समाज -ने क्‍या २ कप्ट 
भोगा है और कही कहीं अभी भी भोग रहा हैं इसका बयान करना नहीं 
चाहता । राजा महाड्ुजाओं ने अपने ऊपर का दवाव दूर होते ही समय को 
पहचानना शुरू किया और वे इस पृण्य भारत भूमि ऊझे केद्धीय प्रजातन्त्र को 
मजबूत बनाने का अपना धर्म समझने छूगे | यह हम सर्वके लिए बडी खूशी 
की व्यत है केकिन अभी भी हमारे कई जागीरदार सहेवान व उर्तके क्में- 
चारीगण अपनी मन मानिया चला रहे हे और वे पुराने रबेये को नहीं बदल 
रहे है, यह खेंढ का चिपय हैं । उम्मीद हैँ कि वे नये जमाने के-अनूसार जनहित- 
कारी श्रेयस्कर मार्ग ग्रहण करेगे । 


हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यो के विषय में जो एतिहासिक 
प्रस्ताव मंजूर हुआ था उसका मर्म जितना आज प्रतीत होता हैँ उतना उस 
समय हमारे कई मित्रों के खयाल में जही आया १ छेकिन रियासतती प्रजा 
को उठाने में अगर किसी ने ज्यादा मदद पहुँचाई तो वह हरिपुरा प्रस्ताव ने 
उसने हमें प्रेरणा दी, हमारी सुस्ती हठाई, हमारी कार्यक्षमता वढाई और 
कठिनाइयों का सामना करने की -ताकत दी । हम स्वावलम्बी बने । राप्ट्र- 
पिता महात्मा जी के आशीर्वाद से हमारी प्रगति बढने लगी । और मुझे 
यह कहते अत्यन्त हप॑ होता है कि न सिर्फ हम हमारी रूडाई रूडते रहे 
छेकिन भारतवर्ष के आखरी मुक्त संग्राम में भी हम कस्बे से कन्या मिलाकर 
चले हूँ । त्याग, तपश्चर्या और कुरवानी में रिश्ातती प्रजा भारतीय भ्रान्तों से 


( डे ) 
पोछे नही रही है । पिछंडी हुईं प्रजा को और भागे लाने के लिये ही यह 
अधिवेशन करने का पहछा मौका रियासती प्रात्त को मिला मालूम होता है। 


रियासती प्रान्त दूसरों के स्तर पर जल्दी से पहुँच जायेंगे इसमें किसी को 
सन्देह नहीं रखना चाहिए । 


जिस प्रान्त में आपका आगमन हुआ हैँ वह राजपूताना के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । इसका इ तिहास चित्र विचित्र रहा है । प्रान्त के कई प्रदेश 
पुराणप्रसिद्ध भी हे । प्रान्त इसकी आधुनिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं 
था | ब्रह्मतेज, क्षात्र तेज, या सेवातेज देशकाल के वन्धनों से परे है।राज- 
पुताने ने इसी न्याय से निम्न दोहे को चरिता्े किया हैंः--- 


पाछा फिर मत झांकज्यों, पग मत दीज्यो ठार। 
कट भर जाज्यो खेत में, पर मत आज्यो हार ॥ 


समरांगण के लिए बिदा होने वाले अपने भरतार को ऐसा ओजस्वी 
सन्देद देने वाली वीरागनाओं की इस वीरभूमि में कई घटनायें घटी है । 
किन किन का उल्लेख करूँ और किन किन को टाल दूँ । महाराणा प्रताप 
का पुण्य स्मरण किसको नहीं होता होगा । उनके भील साथी और देश के 
लिए सम्पत्ति समपंण करने वाझ़े भामाशाह को भो कौन भूछ सकता हूँ । 
वीरता के चेतक और संचारक कवि, गायक, देवी-भकक्‍्त चारणो का स्मरण 
भी करना चाहिए । जब महाराणा प्रताप ने अकबर को संधिपत्र भेजा था 
तब कवि पृथ्वीराज राठौर ने महाराणा को जिस वाशी में स्ववर्म सिखछाया 
था उसका थोडा सा आस्वादन कीजिए । 


धर वबांकी दिन पा घरा मरद नमु्क माण । 
घणा नरिष्दा घेरियों, रहे गिरदाँ राण ॥ 
माई एहदा प्रृत जण, जेंइडा राणा प्रताप । 
अकबर सुतो ओ झके, जाण सिराण साथ ॥ 
अकंवर एकण वार दाबल की सारी दुनी । 
अंण दागरू असवार, रहियो राण प्रतापसी ॥ 
पावड जो पतद्ाह, वोले मुख हँता वयण । 
सिहर पछमदिश माह, उगे का संपराव सुत ॥। 
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( ५) 


पठक्‌ मछा पाथ को पटक निज तव करां। 
दीजे लिख दीवाण, इण दो महली वात्त इक्त ॥ 


इस चेतावनी का प्रभाव अनुपम पडा । महाराणा न भी पत्र देखते 
ही अपनी भछ सुधारी और उत्तर भेजा -- 


तुरक कहासी मुख पतो, इण तनसू इकलिग । 
उगे जॉाँही ऊगसी प्राची वीच पतंग ॥ 
खुशी हूँत पीथछ कमय, पटको मूछाँ पाण ॥ 
पछटण है जैसे पतो, कमछा मिर के बाण ॥ 


-_. हु 


इसी महाराणा प्रताप के बैंगज महाराणा फतेहसिहजी जब कली 
दरवार में कुल की परम्परा को छोडकर जानें छगे तब वारहट केशरीसिंह 
ने जो पत्र लिखा वह भी एक ऐतिहासिक घटना हूँ । वारहहटजी की चुगटी 
असरकारक रही, महाराणा फरतेहरसिहुजी दिल्ली स्टेशन से ही वापिस दरवार 
भें न जाते उदयपुर छौट गए । 


सकल चढ़ावे शीश दान धरम जिणरो दियो। 
सो खिताव वखशीश, छेवण किस छलचाचसो ॥ 
देखे लो हिन्दवाण, निज सूरज दिस नेहसू। 
पण तारा परमाण, निरख निशाशा नाखसी ॥ 
मान मोद शीमोद, राजनीति वर राखणों | 
गवरमिन्ट की ग्रोद, फल मीठा दीठा फता ? 


इस भूमि में सिर्फ वीरता ही नही दिखाई देती है, लेकिन कविता 

और ललित कलाओ का भी विकास यहां हुआ है । चित्र, स्थापत्य, और 
नृत्य मे राजपूताना की विशेषता रहीं है । साहित्य को यहा प्रोत्साहन मिला 
। इतना ही नहीं परन्तु अपूर्वे साहित्य का निर्माण हुआ है । नैसगिक ऐति- 
हासिक , धामिक, सामाजिक, व्यवहारिक और आशिक प्रसंग और प्रइनों की 
छानवीन यहा हुई हैँ । भक्ति और भावुकंता में यह किसी से पीछे नहीं 
रहा है । रद्ष्मी, सरस्वती और भवान्ती तीनो का यह संगम स्थान हैं । 


( ६) 


“गढ तो चित्तौढगढ और सव गढ़ैया” जैसे गढ़ यहा है, रमणीय झील 
हु, कोट किलो का शुमार नहीं हूँ ) पहाडियो की गोद में, चोटी पे या 
हृदय पर स्थित राजमहलों की ललित रचनायें भी देखने में आती हे । 
अवृदगिरि और उस पर बने हुए देलवाडा के जैन मन्दिर की तुलना किससे 
करें ? वर्तौपषधियों से हरेमरे आवु पहाड से अरवछी की पर्वत श्रेणी शुरू 
होती हैं, त्राराठ और मत्स्य प्रदेश आज के अछूवर तक जरबली के दर्शन 
होते हे । मारवाडियों का यह प्रान्त कवि सम्राट रवीन्द्रनाथ के हृदय से छगा 
हुआ था, यहां की मीराबाई ने जिसकी प्रतिप्ठा चढाई ऐसे इस हमारे प्रान्त 
के एक सुन्दरतम नगर जयपुर में आपका स्वागत करते हुए हमे अत्यन्त 
आनन्द होता है । लेकिन 

किसः विध करूँ सम्मान तिहारो ? 
अधू रो मधूरों स्वागत म्हारो 
दया प्रेम से आप स्वीकारों | किस० | 


जहां आप 'विराजे हे, उसका नाम रखा हैं गावीनगर । यह तो एक 
अस्थायी आवादी है इसको नगर कहने के वजाय गावीग्राम कह सकते हे । 
ऐसे खूबसूरत जयपुर के समीप अपना ग्राधीनगर बना हैँ | यह जंगल था, 
उबड-खाबड जमीन थी यन्त्रवक से और पुरु पार्थी मजदूरों के हाथो से इसका 
निर्माण हुआ हूँ । स्थान का निर्ण्र करने में दो दृष्टि रखी थी। सम्पत्ति 
का व्यय हो वह अविकसित को विकसित करने में हो, और पुरुपा्रियों के 
निवासो के नजदीक अधिवेशन हो ताकि उन्हे काम मिले और जो साधन 
सामग्री यहां लगें वह उनके काम मे था सके । ता० २ अक्टूबर को पृज्य 
महात्माजी की जन्मतिथि के दिन पूज्य विनोवाजी के वरद हस्थों से मगर 
स्वर्ण निर्माण की नीव डाली गई थी । यह रचना आप जो देख रहे हो 
वह चन्द दिनों में खड़ी की गई है । इसका निर्माण कार्य सुइिकिक रहा है 
परन्तु अनेको ने सहयोग दिया । जयपुर राज्य की मदद विशेष उल्लेख- 
नीय है । सिर्फ जयपुर सरकार ने ही नही परन्तु जयपुर महाराज साहेव ने भी 
इस काम में खूद दिछूचस्पी ली और मदद की । राजपूताने के जोबपुर, 
राजस्थान, मत्स्य, वीकानेर, सिरोही इन सव रियासती व रियासती सूथो ने 
अलरूग अरूय प्रकार से गावीनगर के निर्माण कार्य में शुश्रुपा कार्य में, भरद- 
हनी में , स्वागत कार्य में, मदद पहुँचाई है । हमारी केन्द्रीय सवसरकार के 
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मह॒कमो न,वबन सकी &ह पूरी सहायता दी है । स्थायी और प्रवासी 
राजपूताना वा्क्न भी इस काम में जूट गए हे, वरना जो कुछ पूर्ण अपूर्ण 


काम २, २॥ मास में हआ हैँ वह नहीं होता । 


इस अधिवेशन की निम्मेवरी उठाने वाले रॉजपूताना के सब ऊार्य- 
कर्ताओं को रचनात्मक तथा राजनैतिक कार्यक्रम द्वारा प्रेरणा व प्रोत्साहन 
दते वाले सरलमना सेवक प्रेमी जमनाछालजी वजाज हमारे बीच में नही है 
इसका हमे वठा अफसोस हैं । राजपूताना की आज की जागृति को हछाने 
वाले कई एक शहीदो की, साथियो की याद आती हूँ, उनके त्याग तपब्चर्या 
बलिदान से हम आगे वढ रहे हे और हमारी मनोकामना को पूरा करने जा 
रहे हैँ। राजपूताना की एक प्रान्त की कल्पना और भावना १९२२ के 
वीजोलिया सत्याश्र;ह के काल में जन्मी, राजस्थान सेवा संघ, अजमेर मेरवाडा 
राजपुृताना मध्यभारत काग्रेस सघठन से कुछ अंग में उसको पोषण मिला, 
परन्तु राजपूताना कार्मकर्ता संघ द्वारा ही सन्‌ १९४१ से प्रान्त के सब 
कार्यकर्ता विशेष रूप से एकसूत्रित हुए । अखिल भारत देक्षी राज्य लोक 
परियद का विवान उदयपुर अधिवेशन सेः मुकम्मिल बनने लगा और हमारे 
वहा का कार्यकर्ता संघ परिषद की प्रादेसिक सभा में परिणित हुआ तब से 
राजपृताना प्रान्त निर्माण का विचार गत्नरि पकइता गया और आज वह संकल्प 
सा वन गया हैं| मुझे आजा है कि जयपुर, जोवपुर, वीकानेर के महाराजाओं 
के साथ जो विचारविनिमय हो रहा हैं वह सफल होगा और उसकी प्रायमिक 
विचारणा मन्‍्त्रणा हमारी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रस्तावों के अत॒मार [का 
एक प्रान्त का रूप धारण करेगी । इस ओर ऐसे कार्य में भारत सरकार के 
रियासती विभाग के अधिप्ठाता ने जो अद्भुत काम किया हैँ उसकी भूरि २ 
प्रणसा करने में हम असमर्थ हें । में हमारे पूज्य नेता सरदार वल्ूम भाई की 
क्या तारीफ करूँ ? थे हमारे दक्ष और निपुण सरदार है । कृतनिब्चयी वीर 
है । उनके शिस्तपूर्ण कडें प्रेममय निमन्त्रण में रह कर ही हम हमारे रिया- 
सती संघो का तन्‍्त्र सन्‍्चालन करने रहेगे तभी हम भारतीय प्रान्तो की 
बरावरी कर सकेगे । इस हमारे नेता ने करीवन ६०० रियासतों की काया 
बदल दी है, उनकी राजाओ ने, नवावो ने महाराजाओं ने पूरी मदद की 
हू इन राजा महाराजाओं का भी हम तहेदिल से कदर करते हूं। 
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जो लोग आज तक भ्रजाशक्ति को ढुकराते थे वे प्रजा के हाथों मे 
राज्यो की वागडोर क्यों सोप देते हें ? यह एक जासुद्र सा मालठम होता 
है, लेकिन हमें अव याद आता हैँ कि महात्मा गांधीजी ने हमें क्या कहा था 
और उनकी भविष्यवाणी क्या थी । ऐंसे दी दृष्टि वाले हमारे भाग्य विधाता 
राष्ट्रपिता का शरीर दर्शन हमें आज नही हो रहा है, हमारे दुर्भाग्य हे कि 
वे आज मौजूद नही है । सत्ता प्राप्ति के वाद देश पर अनेक सकट आये । 
यादवस्थली जैसे दृश्य नजर आयें, भाई भाई के खून का प्यासा वन गया, 
इन्सानियत भारत में से लुप्त हो गई हो ऐसा छगने लगा, अत्वकार छा गया 
था, अरण्यो में भूछे भटठके हम तितर वितर होने छें थे, हमारे में से कई 
घरों से बिछडे हुए दु खगर्ता में पडे थे । लोगों को छगा कि यह भूकम्प सा 
क्या आया ? क्या प्ररूय होने वार हैं ? अंग्रेज गये लेकिन कैसा जाल 
विछा गये ? ऐसे जटिल कलेशमय भयावह वातावरण को साफ करने की 
महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हमारे पूज्य नेता पण्डित जवाहरछालजी और उनके 
साथियो पर थी, वे हिम्मत से काम करने ढगें, पूज्य वापू के मार्गदशन में 
उन्होने वडी भारी आपत्तियों का सामना सफलतापूर्वक किया । दुनिया की 
तवारीख में कामयावी की ऐसी मिसाल मिलना मुद्दिकल है । हमें गये हूँ कि 
हम ऐसे नेताओं से तालीम पा रहे हे कि जिनका जीवन सेवा और तपोमय 
है, जिनका ध्येय विश्वकल्याण हैँ और जिनका तरीका सच्चाई और प्रेम का 
है । पुज्य वापूजी ने ऐसी अपनी कर्णधार मध्यस्थ सरकार पर भरोसा रखने 
को बार वार कहा है क्योकि उन्हे पुरा वि्वास था कि पं० जवाहरलालूजी, 
सरदार वल्कभ भाई पटेल और उनके साथी असूलछो के पक्के है और वे 
जनता की श्रुख गान्ति को सुरक्षित रखने वाले है । दिल्ली के प्रार्थना प्रव- 
खनों में पूज्य वापूजी ने कई मरतवा नीचे के उद्गारो को दोहराये हे। 


“आप अपनी सरकार पर यह भरोसा रखिये कि वह अन्याय करस्ने 
वालो से हर शहरी की रक्षा करेगी फिर उनके पास कितने ही ज्यादा और 
अच्छे हथियार क्यों न हो । आप अपनी सरकार पर यह भी भरोसा रलिए 
कि यह अन्याय से वेदखरू किये |गये अल्पमत के हर मेम्वर के लिए हरजाना 
मार्गेगी और वसूछ करेगी ।॥” * 


अनाशक्ति योंग के उपासक दाक्ति संचारक वापू की ह॒त्या यह विक्ृत 
सानस का चोत॒क हैं । हत्या ने वापू को उच्चता कौ चोटी पर पहुँचा दिया, 
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हमारी आंखें खोली, और सुने हुए सीखे हुए सबक याद करने का, तथा उ्सें 
अमल में छाने का अमूल्य अवसर दिया । जवकि हम राष्ट्र के नवनिर्माण की 
आयोजन करने जा रहें है, जवकि हम हमारी अनेक न्यूनतायें दूर करने की 
सोच रहे है तव बापू ने जो मार्ग हमें वतलाया है उसी पर ही चलना चाहिए । 
हमारी नैतिकता शून्यवत हो गई है ऐसे समय सनन्‍्मार्ग गामी बापू को अनु 
सरण ही हमें वचा सकता हैं । वापू ने हमारी सभ्यता का हमें दर्शद कंशया, 
सच्चा अर्थशास्त्र हमें समझाया और सत्य अहिंसा जैसा जनकत्याण का अमोघ 
साधन सुझाया. मोह कर्देम के बाहर निकालने की जिसने चैष्टा की, शहरों 
की तडक भड़क और कृत्रिम जीवन व्यवहार को निरुपयोगिता जिसने सिद्ध 
कर बताई, भारतदर्शन और देशोदय गावो को सुधारने, सम्हालने और स्वाव- 
लम्बी बनाने से ही हो सकता है यह जिसने कोटिवार हमें कहा, शिक्षा का 
असली स्वरूप, धर्म की सच्ची ज्योति जिसने दिखलाई थी वे ही हमें प्रकाश 
की ओर छे जायेंगे, वे ही हमें रामराज्य का सुभग दर्शन करा सकेगें । उन्हें 
हम याद करते रहेगे छेकिन कोरी याद से क्या होगा ? अगर हम उनके , 
बताये मार्ग पर न चले तो में कहूँगा कि “कोडी को तो खूब सम्हाला छाड 
रतन को छोड दिया” उन्होने अपनी हिन्द “स्वराज” किताब में जो लिखा 
है वह पुरानी विचार धारा हूँ ऐसा कोई न समझे । प्रायः सब प्रदनों की 
छानवीन उस किताव में है और्र वह हमारी सूत्रिका (](80709)) वन सकती 
है । नये सर्वोदिय समाज की आधार॑शिला यही हो सकती है। 


आज हमारे कई साथियो को सत्ता के आसन सम्हालनें पड़ते हें, 
वे जिस पद पर बैठे है, वह मायावी हे और डर है कि हम पदछालसा की 
भूलभूलैया में फंस न जाय । सत्ता के स्थान ग्रहण करने से अगर हम जनहित 
नही कर सकते है, हम हमारा असली मार्ग छोड देते है या परवश पंगृवन 
जाते है तो हमें उन स्थानों को छोडने होगें यही हमारी इस काम्रेस सस्था 
का खैया रहा हैँ और रहेगा । इसमें किसी को सन्देह नहीं हो सकता है 
परन्तु हमारे में से कई एक साथियों का खयाल ऐसा बनता जाता है कि 
अग्रेजो के चले जाने के वाद अब कोई काम बाकों नही रहा । जीतना था 
वह जीत लिया जीवन इतार्थ हो गया । यह विचार एक गलत है । समय 
आ गया है कि हमें अब ज्यादा काम करने लग जाना चाहिए । हमारे में 
से जो सत्ता स्थानों पर है वे और दूसरे संवको मिलकर रचनालक काये 
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विद्येष रूप से ,करना होगा । रचनात्मक कार्य यही हमारी- पवंकी नीव 
जिसके सिवा हमारी स्वराज इमारत वन नहीं सकती । हमारे रचनात्मक 
कार्य का मच्य विन्धु है गाव और गांव की. खुशहोली , की चांवी हैं चरखा 
जो सूर्य की- तरह सर्वत्र ग्रकाण और प्रसन्नता फैली सकता है। इस चंरखें 
को अपनाने से ही रामराज्य की ,स्थांपना हो. सकेगी वरता कागजी घोडें हम 
भछ्े दौडाने रहे । हमारी दृष्टि गाव की- तरफ ही दौडनी चाहिए, हमारे 
हरेक कार्य से गाव समृद्ध, सुखी और रंस्कारी वतः जाना, चाहिए । हमारे 
उत्थान का यही मापदण्डः'होना चाहिए + गाव अपनी पंचायतों द्वारा सच्चे 
स्वराज 'की ओर हमें छे जा सकता है । वैसे तो “हमने कई सुत्दर कार्यक्रम 
और योजनायें बनाई हे और इस अधिवेशन में बनेंगी, लेकिन मुझे जो बात 
खटकती है, जिस बुराई का अन्देशा है वह है आलूस्य, भर्तिविष्वास, सर्त्तामद 
भौर सत्ता छालसा । जनसम्पर्क हमारा कम होता जा रहा है, हमारी प्रठ- 
त्ियो में दिखावा ज्यादा आता जाता है, गहराई छुप्त होंती जाती 'है और 
कही कही आइड्म्वर आने लगा हैँ । मुक्ति संग्राम छेडे गये थे सुख और 
शान्ति के लिए । अगर आज हमारे -दिल में उत्साह, प्रसन्नता विश्वोस, चेतना 
और म्रावृभाव न आने छगे तो आई हुई आजंदी किस काम की ? हमारा 
असली काम हैं.सेवा का । सेवा का आधार हैं प्रेम, और 'प्रेम प्रवाह 
का उद्गम होता है सत्यग्रिरि से; सत्य से सेलग्त है शिवम्‌ सुन्दरम्‌ 
भारतव्यापी हमारी काग्रेस ने देश को आजादी दिलाई अहिंसात्मक 
अश्चहयोग शस्त्र से। उसने पशु बल का मुकाबछा किया और विजय प्राप्त किया। 
हम अब युद्ध पिपायु राजनीतिकज्ञों को बतादें कि भारत मेँ क्या विशेषता थी 
और हैं । काग्रेस की अखण्ड ज्योति सबका पथप्रदशन कर सकती है । दु खियी 
को सहारा, पीडितो को सांत्वना और दलितों को आराम दे सकती हें। 
आज हम कंगाल से है, हमारे सुखी घर नप्ट प्राय हो गये है तो भी हम 
हमारापन नही छोडेंगे । सिह भूखा हो तब भी-घास कभी नहीं खायगा। 
हम हमारे स्वस्ति बंचनों में तीन बार शान्ति मन्त्र का उच्चारण करत हूं 
इसका लक्षणार्थ यह है कि जान्ति मृझे , ठेश को और दुनिया को मिले! 
, हम स्वार्थपराग्रण -हो नही रह सकते । हमारे का से एकमात्र हमें ही लाभ 
हो: ऐसा, नही, हो...सकता-। अन्तर्राष्ट्रीय की भावना हममें कहा सक आने 
पाती .थी.,उसूका ज्वरन्त: उदाहरण है हमारा शान्ति पाठ । कूपमण्डूक हम 


नल जा 
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नही रह सकते । हमारी दृष्टि सत्र दौड़ेगी, जहां जहां अच्छापन होगा 
उस मधु का हम संचय करेगे छेक्रिम कौनसी चीज इष्ट और अनिष्ट है 
उसका विवेक करना होगा । वाहय आइड्म्बर में जकडने बाली, अन्तर का हास 
करने वाली सत्य से विमुस्त करने वाली वेल्ी भारत वृक्ष पर नही चढने 
देंगे | हमारे जीवन में सादगी उच्चता और निर्मेछता जावे ऐसाही हमारा 
कार्यक्रम हो सकता है । समाज को ज्ञानवान, शक्तिवान और समृद्ध बना सके 
ऐसा क्रियाज्षीरू कार्यक्रम देश के सामने रखने और हमारी इस संस्था को 
विशेष कततेव्यपरायण बनाने के लिए आप पवारे ह | आपका यहां का चन्द 
दिनो का निवास सुविधा जनक हो यही हमारा-स्वागत समिति का कर्तव्य है 


भेरा आज का कार्य राजनैतिक प्रश्नों की चर्चा करने का नहीं है 
म॑ सिर्फ यही प्रार्यना करता हूँ कि असुविधाओ से भरे पडे रेतीले परल्तु 
प्रेमल इस ग्रावीनयर में बैठ कर जो भोजन व खाद्य पदार्य मिले उन्हे पाकर, 
हमारी त्रुटियों के लिए हमे क्षमा कर दें, निश्चित होकर जयपुर अधिवेशन 
को विभिष्ठ प्रकार से परिणामदायी वनाइये । 


माननीय अध्यक्षजी ! आपके हाथो में कांग्रेस की नाव आजसे भा 
रही है, आप जैसे अनुभवी खेवट हमारी नाव को पार छरूंगा दो यही आपसे 
प्राथंना है । काग्रेस का उज्ज्वल इतिहास विशेष ज्वलत़ बने यही हम सब 
की अभिलापा है, प्रभ इसे पूर्ण करे ! 


जयहिरद 
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राष्ट्रपाते का अभिभाषण 


(४४ वां काँग्रेस अधिवेशन ) 


डा० पंट्टामि सीता रमय्या 


जयपुर 
१८ दिसम्बर १६४८ 


दौस्‍्तो |: कल. लोड तु 


दो साहू से ऊपर हुए जब हम सब, देश के दूर-दूर के हिस्सों से 
आ-आकर, मेरठ में जमा हुए थे | भाज हम इस तारीखी तगर जयपुर 
में फिर से जमा हो रहे है । इत दोनो वार के जमाव में बहुत बड़ा फरक 
है. । मेरठ में हम उस विदेशी ताकत को ललकारने के लिए जमाहुए 
थे जो उस समय हम पर राज करती थी । आज हम जमा हुए है अपनी 
ओजादी का संगठतव करने को । यह आजादी हमने उन साब्रनों से पाई 
जिनका इससे पहले कोई नाम भी नही जानता; था । अगर जानते थे तो 
शायद पुराने जमाने के कुछ महात्मा या ऋषि-मुनि। इसी तरह के एक 
महात्मा ने जो गायद इस यूग का आखरी और सबसे वडा महात्मा था, 
हमे इस विजय तक पहुँचाया है । यह विजय हमारी और हमारे पूरे राष्ट्र 
की हुँ । इतिहास में यह अपने ढंग की एक अनोखी विजय है ।इससे राज्य 
काज के मैदान में भी हमारी जीत हुई है और सदाचार या धर्म के मैदान में 
भी । दुर्भाग्य से उस महात्मा का शरीर अब हमारे वीच में नहीं है, 
उसकी आत्मा हमारे इस इतने वर्ड जमाव के चारों तरफ मण्डल रही है। 
वह महान्‌ आत्मा आज भी हमारे सारे देश के ऊपर निगाह रख रही है। 
हमें अपने समाज और देश की नए सिरे से रचना करने के लिए हिम्मत 
और बढ़ावा दे रही है, और गिरते-पडते हम सवको घीरे-घीरे सत्य और 
अहिंसा के जसल्मी रास्ते की तरफ ले जा रही है । 


इस थोडे समय के अन्दर हम अपने बहुत से देशभकतो और -देग 
सेवको को खो चुके हैँ । उनमे से बहुतों नें देश आजाद कराने के लिए 
यडी वडी कठनाइयाँ झेली थी और अपनी जिन्दगियां दे रखी थी । उन सब 
की याद में अपनी श्रद्धांजलि चढाना इस समय हमारा सबसे पहला फर्ज है। 
इनमें बहुतों के नाम भी हमे मालूम नही, जिनके याद हैं उनमें सबसे पहला 
नाम देश के सबसे बडे अग्ृआ राष्ट्र पिता महात्मा गाधी का है । इसके साथ 
ही हमारा कतंव्य उस महान्‌ व्यक्ति की पुण्य स्मृति में अपनी श्रद्धाजली 
भेंट करने का है कि जिसने अपने सारे जीवन को स्वराज्य महाबुद्ध के अपंण 
किया हूँ । हमारे प्यारे भाई बावू सुमाषचन्द्र बोस, जिन्हे छोग प्यार के साथ 
उनके सार्थक नाम 'चेताजी” से याद करने हे, 'ए क कमेंठ सेनानी और सच्चे 
बलिदानी थे । वह एक अलौकिक पथ के पथिक और मार्गंदर्शी थे, क्योकि 


संफलतो की उस सीमा तक पहुँच चुके थे कि जो केवल उंन्हीं को प्राप्द 
दी है जिनेमें साहस और कार्यक्षमता की पराद्राप्ठा हो उनके 

असीम 'त्याग और तेपस्या को फल हम सव भोग रहे हैँ । महामना पण्डित 
मदन मोहन मालवीप ने सन्‌ १९०९ में छाहौर की वाग्रेस में और सन्‌ 
१९१८ म॑ दिल्‍ली की काग्रेस में सभापति का आसन लिया था, श्री विजय 
राघ्वाचार सन्‌ १९२० को' नागपुर काग्रेस के सदर थे। दोनों राष्ट्र के 
बहुत बडे नेता थे । दोनों ने हमारी इसकौमी इमारत को खटा करने में 
उसे समय से काम करना शुरू किया था जव कि अभी इस इमारत की 
बुनियादें भी नहीं पढ़ी थी । उनके और उसे समय के साथिणे के अनगिनत 
कारनामे इंस इमारत की बुनियादी में ककठो की तरह दके पडे हूं । पर 
उने ककझो के बिना इसे इमारत का खेंडा हो सकेना नामुनकिन था । महा- 
मना पण्डित मदन मोहन मालदीय ने क्रयोंग और काज्ी जैसे पवित्र स्थानों 
में रहना पसन्द क्या और बनारस में अपनी बंमिट यादगार छ डी । ऊँचे 
चरित्र, पाक जिन्दगी, संन्द्रत साहित्य से प्रेम और सनातन धर्म को फिर 
से चमकाने की कोश्षियों से मालवीय जी ने पुरानी हिन्दू संस्द्षति वो बहुत 
कुछ उजागर किया । हिन्दू धर्म और हिन्दू दर्शन घासत के वह बहुत बडे 
पण्वित थे । उन्हीं पुरांती वुनियादों पर उन्होंने नए देश की रचता करनी 
चाही । श्री विजय राववाचार दत्िखिन के रहने वाले थे | वह विद्यासाग्रर 
कहलाते थे और सचमुच विद्या के सागर थे, कानून के वह बहुत वंड जानकार 
दुनिया-भ र के विधानों, कानूनो, नजीरो और देव-भर के रीति-र्ंिंजो 

की उन्हे इतनी वी जानकारी थी कि आज अगर वह होते तो अपने विधान 
वगी रचना जैसे कामो में हमें उनसे व्डी मदद मिलती । उनसे त्या बहा 
दुरी और साहस भी हद दरजे के थे । कांग्रेस के विछकु छ शुरू थे दिनो 
में देश की आजादी के लिए जेल जाने का रास्ता उन्होंने ही हमे 


रे 
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इन दो गुल्जनों के अछावा और जो देधभ वत हाल में हमने विछुड 


छ5उऊ 
हैँ उनमें दो नाम सदसे आगे आते हूँ । एक श्री० के० एफ० नरीमान और 
दूसरे श्री वी० जी० हौरनीम॑नत । एक पारी और दूसरा खगरेज, पर पोनों के 


दिल जौर दिमाद पक्‍के हिन्दुस्तानी । श्री नरीमान के पुरे एन हजार 
बरस पहले इस देंध में आकर बसे थे | श्री० नरीसन ने इस देश के लिए 
वडेनवडे कष्ट झेले और उसेकी सेवा में अपना सारा जीवन रूग्रा जिया । 
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सन्‌ २५ और सन्‌. २६ में वम्बई के वैकवे के मामले में जो धान्धलछी हुई 
थी उसे उन्होने मुल्क के सामने छाकर हमारे इतिहास का एक खासा अध्याय 
लिख डाला । हमारी सन्‌ ३० की छडाई में उन्होने बम्बई के मोर्चे को 
बड़ी सुन्दरता से सम्हाला, । अब समय आया- था कि देश तरह-तरह से 
उनके साथ अपने प्रेम और मान का सबृत देता | पर वह चल बसे । श्री 
हिरनीमैन ने अगरेज होते हुए भी हिन्दुस्तान को अपना,घर बना लिया था| 
जिस देश को उनके अपने देशवासियों ने गूलाम वना रखा था उसे अग्रेजो 
ही के पंजो से आजाद कराने के लिए श्री हारनीमैन ने पूरे पचास वरस तक- 
. हृगातार और अथक कोणिंग की। इस अन्याय के खिलाफ वह वरावर अपने 
देशवासी अंगरेजो के शरमाते रहे । किसी देश के रहने वालो के लिए 
जो उसी देश में पैदा हुए हो अपनी मातृभूमिकों आजाद ,करने 
में जिन्दगी खर्चे कर देना आसान और कुदरती वात है, पर जब 
किसी दूसरे देश में पैदा हुआ आदमी, किसी देश की भलाई, आजादी औौर 
बढौती के लिए अपना जीवन अपेण करता है तो हमारे दिलो में यह विश्वास 
पक्का होने छगता है कि एक-न-एक दिन सारा मानव समाज अपनी एकता 
को- अनुभव करेगा, आदमी के अन्दर की नेकी चमकेगी, गैरियत के परदे 
टूटेंगे, मेरी कौम और तेरी कौम के भ्रम जाल कटेंगे, सव इनसानों को 
सबकी भछाई मे अपनी नलाई दिखाई देगी, सबके अन्दर के भगवान जागेंगे, 
बेइन्साफी और जुल्म का अन्त होगा, और सारी दुनिया के छोग एक कुनवे 
की तरह प्यार और मुहब्बत के साथ रहना-सहना शुरू करेगे। यही वह 
मजिल है जिसकी तरफ हमारी दुनियां इस समय धीरे-धीरे वढ रही है। 


इसी अरसे में हमने देश के और भी वहुत-से नौनिहाछों और सच्चे 
सेवकों को खोया । इस तरह के लोगो की मिट्टी का मिट्टी में मिक् 
जाना उनके नेक कामो और उनके असर को नहीं मिटा सकता । उनकी 
मिसाल ही के सहारे दुनिया आगे वढती और तरवकी करती रहती हैं । 
इन्ही इंटो पर यह आलीशान इमारत धीरे-घीरे ऊपर को उठती रहती हे । 


इस मौके पर हमारा फर्ज है कि हम अपने प्रसिद्ध देशवासी कायदें 
आजम मूहम्मद अली जिन्ना की याद में भी अपने प्रेम और श्रद्धा के फूल 
चढाएँ । सन्‌ १९१८ तक जिन्ना साहव का इस इन्डियत नेशवक कांग्रेस के 
“साथ बहुत गहरा नाता रहा । कांग्रेस की बुत्ियादों को मजबूत करने में 
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( १७ ) 


उन्होने बहुत, बडा हिस्सा लिया । बाद में अगर वह काग्रेस से अल्ग हो 
गए तो “इससे उनके इस महान काम और उनकी उन सेवाओं की कदर कम 
नही हो जाती जो काग्रेस के शूरू के दिनो में वह पूरे जोग, हिम्मत 
अर लरूगन के साथ करते रहे । हुकूमते वदल जाने या अछग-अछूग राज 
कायम द्वो जाने से खून नहीं बदरू जाता । हमारी निगाहों में जिन्ना साहव 
हमारी ही तरह हिन्दुस्तानी थे , हमारे देश के चमकते हुए सितारों में से 
थे और इस रिब्ते से देश हमेशा मुहत्वत और इज्जत के साथ उनकी याद 
क्रो कायम रखेगा । 


महात्मा गांवी 


जब में फिर उस सबसे वडी मुसीवत की तरफ आता हैं जो हाल 
में हम पर दूटी है ।॥ 


महात्मा गाधी का उठ जाना हमारा इस समय का सबसे वडा नुकसान 
था और है ।यो तो महान्मा गाधी के चले जाने से सारी दुनिया को एक 
बहुत वडा धक्का पहुचा है । दुनिया के इतिहास में आज तक किसी भी 
आदमी के उठ जाने पर दुनिया-भर में इतना शोक और मातम नही मनाया 
गया जितना महात्मा गाधी के उठ जाने पर । पर अभी तो हम अपने 
देश की बात कर रहे है। देश के उस सबसे बडे और सबसे प्यारे, सबसे 
ऊँचे और सबसे नेक नेता के उठ जाने से हमारा देश सच्चे अर्थों में अनाथ 
हो गया । और वातो को अभी जानें दीजिए, सवको मिलाकर के चलने 
और दूर तक देख सकने की उनमें जो शक्ति थी वह और किसी में नही है । 
वह हमारे लिए प्रेम की गंगा थे । उनकी आखें हमारे रास्ते की मशाले थी । 
कोई दूसरा आदमी उनकी जगह नहीं भर सकता । प्रेम और अहिंसा की वह 
मूति थे | वह नूर-टीचूर थे । अपने प्रेम की जोत से उन्होने हम सब्र के 
बअध्दर आजादी की जोत जगाई । उन्होनें एक जगह कहा हँ-- श्म दूसरो 
को जलाने की जगह खूद अपने को जला डालना पसन्द करता है।” इसी 
उसूलछ पर उन्होने पहले अपने अन्दर के छे बडे दृष्मनो, काम, छोब, लोभ 
मोह और मद, मत्सर पर विजय पाई, और फिर बाहर के प्मुवल का 
अपने आत्मवरहू से सामना करके वाहर के सवसे बडे घ॒त्रु को जीता। उन्होने 
झू० को सच से, अन्चेरे को अपने अन्दर की रोशनी से और मौत को अपनी 
जिंदगी से ज़ीता । व्रकाइत और डाक्टरी जैसे पेशो, उद्योग-बन्गे, समाज, 


हि ६ छहै८ ) 

सदाचार, धमं, रीतिरिवाज, जिस-जिस चीज की उन्होंने 'टींका की या उसे 
हाथ छगाया, उस उसके पुराने ठेकेदार “उनके दुश्मन हो गंएं 4 पंर उन्होनें 
जिंसे भी छुआ, उसके मैछ को जलाकर उसे निखार कर सोनी धनी  दिया। 
सच्चाई उनकी तलवार थी ) अहिसा उ्की ढाल थी। दीनता उनका बल 
था ) 'प्रेम उनका आदर्श और उनकी सबसे बडी साधना थी । करोडो 
बल्कि अरबों मनुष्यों में वह एक मनुष्य थे; वह राजनीतिज्ञ थे, वह योद्धी 
भरे; ऊचे दरजे के कलाकार थे । अर्थ-शास्त्र के भी वह अंपनेढंग से और 
खास कर दुनियां की आम जनता के भल्लेनुरे की निर्गाह 'से इतने धर्ड जान- 
फार थे कि कोई उनकी वराबरी नहीं कर सकता था। उन्होने राजनीति 
को ऊचा उठाकर दीन धर्म के रुतवे तक पहुँचा दिया । उनके जीवन का 
यह सबक हमेशा के लिए अपना काम करता रहेगा । इन सबसे बढ़कर 
गीता के छन्‍्दों में वह स्थितप्रज्ञ थे । सूप्रियों की भाषा में उनकी बुद्धि अकले 
सलीम थी । उत्तमें न किसी से लगाव थान किसी से डर गुस्सा था वैर उनके 
स्वभाव ही में न रह गया था । एक अवतार की तरह वह धरती पर आए 
और उन्होने अपने समय की दुनिया को अपने व्ररावर तक उठाने की कोशिग 
की । वह गुलाम हिन्दुस्तान को अपने अनोखे ढंग से आजाद करने आए 
थे । उन्होने अपना काम पूरा कर लिया ॥ इस मिट्टी में गिरे हुए राष्ट्र 
को उत्होवे ऊपर ऊंठा दिया । दूसरे अवतारों की त्तरह अपना काम पूरा 
करके वह उल बसे । श्रीराम की तरह उन्होने "अपने वचन को 'निवाहा। 
बुद्ध भगवान की तरह उन्होने अपना सब कुछ त्योंग दियां। हजरत ईसा 
की तरह उन्होनें सबको प्रेम और सेवा का उपदेदशदिया और अपने प्रेम 
और सेवा से दूसरो की आत्माओ को जगाया। इंस्लांम के पैगंम्नर की तरह 
उन्होने नस्ल और जात-पात के घमण्ड और छुआछूत को तोड कर इनसानी 
बरावरी का उपदेश दिया और खुद उस पर अमर करके दिखलाया । 


हिन्दू धर्म के वह सबसे वडे और सबसे ऊ चे नमूने थे । गीता और 
उपनिषदी की तालीम को जिस तरह उन्होने अपने जीवन में ढाला था इस 
यूग में शायद ही किसी दूसरे ने डाछा हो ।<ुनिया-भर में उन्होने हिन्दू 
धर्म का नाम रोशन किया और दुनिया की निगाह में उसका मान बढाया। 
इससे भी बढ कर हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी वंगरह के भेदोसे ऊपर 

.. उठकर वह सच्चे मानव-ध म॑ के मानने वाले थे । वह खुद कहा करते थे-- 


( १९ ) 


“में हिन्दू हूँ इसीलिए में मुसलमान भी हूँ, में ईसाई भी हूँ, में पारसी भी हूं 
में सब धर्मो का सानने वाला हूँ ।7 वह सर्वे घ मे समभावी थे, अूग-अलग धर्मो के 
बाहरी कमंकाण्डो और रीति-रिवाज के फरको से ऊपर उठकर उन्होने उस दीन 
ओर उस “धर्म” को अपना लिया था जो सव धर्मों गौर मजह॒वो की जान 
हूँ । वह उस प्रेम घर्म, उस मजहवें इश्क, उस मानव धर्म, उस मजहवे 
इनसानियत के मानने वाले थे जिसका वेदिक ऋषियों, मुसलमान सूफियों और 
ईसाई सन्‍्तो ने एक समान राग अछापा है । मुझे यह कहने की इजाजत 
दीजिए कि जबकि हर समय देश में पूरी मज़हदी जाजादी होना जरूरीः है 
और जबकि बलग-अल्ग तरह के रीति-रिवाज भी हमारे जीवन की सुन्दरता 
को उसी तरह बढा सकते है जिस तरह एक वाग में तरह-तरह के फूल, फिर 
भी आजकल की भटकी हुईं दुनिया में दीन धर्म को जिंदा रहना है 
तो यह प्रेम धर्म, यह आलमगीर मानव-धर्मं ही आगे के ससार का मुख्य 
धर्म होगा । इस निगांह से महात्म? गाधी के जीवन का सबसे वडा सबके 
उनकी प्रार्थना में गीता के इलोकों मौर कुरान की “आयतो का साथ-साथ 
पढा जाना था । इस बारे में उनके विचारों का निचोड इन शब्दों में हैं.-- 


“ईडर अल्लाह तेरे नाम, 
सबकी सन्‍मति दे भगवान” । 


-.. घर्म, मजह॒व. के मामले में यह उदारता और रांदारी ही में हमें 
उनकी आखिरी और सबसे वडी नसीहत- हैँ । दूसरे सब तग रास्ते अन्धेरे 
और वरवादी के रास्ते हैँ । 


इगलेण्ड के मशहूर विद्वान ग्लेडस्टन ने कहा हैं-- 
“मामूली सदाचार के दायरे को बढा देनो का नाम ही राजनीति हूँ ।' 
महात्मा गावी भी यही मानते थे । छाथ॑ ए क्‍्टन ने कहा हँ-- 


“सारा (योरूपी), इतिहास आजादी की लगातार कोशिनो से भरा 
हुआ है, और आजादी की कोशिशें ही सदाज्ञार को बढाने वाली कोशिणे 
हं ॥ 2 

राज का असली काम दुनिया की ताकतों का इस -तरह संगठन करना 
है, जिससे नेकी और न्याय बढ । आजादी किसी राजकाजी मकसद को पूरा 


६ ३० 
“करने का 'साधन नही 'है । आजादी खुद एक' ऊंचा मकसद है । जो कोई 
सियासी आजादी और' धासिक ' आजादी को दुनिया में कायम ' करने और 
बढाने की कोशिश करता है, या'इस कंम' में' जिन्दगी गूजारता हैं और 


इसी' के लिए जान दे देता हूँ वह हम सबसे मान और श्रद्धा का हकदार 
है, क्योकि आजादी ही से दुनिया में नेकी बढती और फूलती-फछती है । 


48 +$ | । 


* आजादी का मतलंब यह नही है कि आदमी -वेलग़ाम हो,जावे । हठ 
ध॑र्मी या तअस्सुब, इस वे लगाम।होने: का ही एक 'रूप हैँ। आदमी क़ा विश्वास 
जब बहक “जाता है तो ह॒ठधर्मी जन्म लेती है । यह चीज बेजा घमण्ड से 
पैदा होती है । -त़व भक्ति, और नम्मता मिट जाती ,है।। आदमी क़ी यह 
हालत बताती' हैं “कि। अब, उसमें दीन! घमं नही.रहा। दीन घर्म॑ की जड़ें 
उदारता, नम्नता और प्रेम में है । इस़ सच्चे धर्म सेही ग्राधी ज़ीं ने सत्य 
जौर अहिंसा का सबक सीखा ॥ हमारा ,फर्ज है कि उत्तके बाद उनके काम 
को जारी (रखें और जिस काम के लिए,उत्तका-अवतार हुआ. था उसे भागे 
बढावे ॥ , * ,, ४ ; + , , ४... ,ै पा 


गाधीजी के जीवन,का एं क खास मकसद एक अहिंसात्मक राज कायम 
करना भी था, पर वह इस ,तरह के) राज का ढाचा तक वनाकर न छोड 
सके क्योकि अहिसात्मक राज के लिए अहिसात्मक समाज का होना जरूरी 
है, और अंहिसांत्मक संमाज के लिए अहिसात्मक नता चाहिए। पर जब 
हम यह पूछते हे कि इस तरह के नेता कहा है, तो हमारी आवाज गूजकर 
हमारे कानों में लौट आती ह--कहां हूँ ?” अब हम समझ 'गए है कि 
अहिसा कोई मकसद नहीं है । अहिसा एक दिशा हैं ) अहिसा एक तरह 
को कोशिश, हें,। ,अहिसा किसी चीज का. फल नही, अहिसा अपने ऊपर 
काव, और कायदादारी का ,नाम् है| अहिसा जिंदगी बिताने के एक ढग 
ताम है । इस समय हमें कितनी भी नाकोमी दिखाई दे पर अहिसा ने 
हमारे/ राष्ट्र के दिल को अपनी तरफ खीच लिया है ॥ लोगो, के और राज के 
अलग-अलग “कामो, पर उसका असर दिखाई देता है ॥। / । 


एक फारसी कवि ने कहा हें-- 


। (०७८) “बाद ' दारी क्वै बकते 'जादने त्ती ् . 


४० “मा रबन्‍्दां बुदन्दो तो गिरयां ” '  *: 


्‌ 


( २१ ) 
' “हम चूनाजी के वाद मूरदने तो .' ' 
 .... '“हमा गिरया शवन्दों तो रबन्‍्दा” 
ह इसका हिन्दुस्तानी अनुवाद यह है-- 
याद है तुझको जब तु आया था 
“सब थे हंसते मगर तु रोता था; 
'... इस तरह कर बसर के जब तू जाय 
| और सब रोएँ त्र्‌ हँसता जाय 7” 


इसमें शक नहीं कि जब महात्मा गराघी दुनिया में बच्चे की तरह 
रोते हुए आए उस समय हम सव हँस “रहे थे और जब वह गए तो हम 
सबको रोता हुआ छोडकर खुद हँसते हुऐ चले गए । 

मेरे एक पण्डित मित्र ने इसी विचार को सस्क्ृत में यो कहा है--- 


“मित्र ! स्मरसि कि तावत्तवोन्पत्ति क्षणे जना ! 
हसनतो मोद माप्तास्त्वें रुूदन भूमी समाग्रत ॥ 
धारयन जीवन तादूग निवास कुर साम्प्रतम्‌ । हि 
येन मृत्यां रुदन्‍्त्वन्ये हसस्त्व शान्तिमाप्स्यथ ॥ 


विश्वसंघ , 

'एक तरफ तो हम अभी अहिसात्मक राज कायम करने से बहुत दूर 
हैँ, दूसरी तरफ एक हम विश्वसघ यानी दुनिया-भर का एक राज कायम 
करने के सपने देख रहे हे । 


बोरुप के नेता समझते हे कि फौजो के सहारे या ऐसी हुकूमतो के 
सहारे, जिनकी बुनियादें सदाचार पर न होकर पशुवरू पर हे, ससार-भर 
के राष्ट्रो का एक पार्लमेट या कोई विश्वसंघ, वनाया जा सकता हैं । पर 
यह ऐसा ही है जैसा बवूल का पेड रूगाकर आम खाने को आशा करना । 
दुनिया-भर के राप्ट्रो का एक सलघ अगर कभी वन सकता हैँ तो वह अहितसा 
के सहारे ही वन सकता है -दूसरा कोई तरीका नहीं है । जब तक दुनिया 
को अहिंसा की पुरी-पुरी तालीम नही दी जाती और वह तालीम दुनिया 
के नेताओ के दिलो मे घर नही करती तब तक हमारा विश्वसघ का सपना 
बीसवी सदी में वैसा ही सपना रहेगा जैसा उन्नीसवी सदी में और उससे 
पहले था । हिंसा या पश्यूवलू पर दुनिया-भर में एक संघ वन सके यह 
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अनहोनी बात है । इस त्रह के संघ में राष्ट्रों-राष्ट्रो के लडाई-शगडे बराबर 
बने रहेंगे । उस संघ में भपने नाश के' बीज छिपे होंगे । सारी दुनिय्रा 
एक संघ या एक राज कायम, करने का अगर कोई--रास्ता है,तो वह कैवल 
अहिसा ही का रास्ता है । हम्त, कह चुके हूँ .कि अहिंसा जिन्दगी विताने के 
एक ढंग का नाम है ।;दुनिया: को- एक. करने के लिए, जरूरी है कि दुनिया 
के सब राष्ट्र इस ढंग को अपनावें । सबका, ध्यान, अपने ऊपर काबू पाने, 
अपनी खुदगरजी को छोडने-और अपनी, आत्मा को पहचानने की तरफ हो, 
यही अहिंसा हूँ | इसी का नाम विश्वसंघ है । यही रामराज या हुकूमते 
इलाही है! । ; 

कांग्रेस ओर उसका अर ज़ोडेंट 


कांग्रेस का यह. ५४वां इजलास हैँ । आजाद हिन्दुस्तान में काग्रेस 
का यह पहला इजलास है । हमारे मूल्क के जो हिस्से पहले देशी रियासते 
कहलाते थे उनमें से किसी रियासत में भी यह पहला इजलास है । मे आपका 
आभारी हूँ कि आपने इस इजलासं का मुझे प्रेजीडेंट चुना है । आपने मुझे 
आजाद राष्ट्र का पहला सेव॒क' चुना हूँ | दो साल पहले तक “राष्ट्र का 
पहला सेवक” कहलाने में काग्रेस के प्रेजीडे्ट का कोई रकीव नही था। पर 
अब देश आजाद हो जाने के साय-साथ मुझे डर है कि एक रकीव पैदा हो 
गया है । 'मेरा” मतलूव' प्रधान मन्‍्त्री' से है । वह' हाकिम हे'। इसलिए में 
खु्ी से इस नाम के लिए' उतके''अधिकार कोः अपने अधिकार से'ज्यादह 
मानता हूँ । 'राष्ट्रपति! नाम मुझे कुछ दिखावटी और बोझल मालूम होता 
है. ।. पर आप आये, के- लिए कांग्रेस के प्रेजीडेण्ट को चाहे राष्ट्र का पहला 
सेवक कहे और चाहे. राष्ट्रपति, कहें. । इस समय. इस पदवी के साथ गहरी 
जिम्मेदारी भी- है, वह, इसलिए वंयोकि: हमारा देश आजाद. तो ,हो गया पर 
अभी , आजादी को, बनाए, रखने के लिए पक्के और ठीक रास्ते पर नहीं पडा 
, है, |. यही हमारे आगे का बडा जबरदस्त और नाजुक काम हूँ । में मावता 
हूँ.कि ,देशा पूरी तरह आज़ाद भीः १७ सितम्बर “सम्‌. ४८ को उस समय- 
हुआ- जब. शख्सी या एक तन्‍्त्री. राज के आखरी .किलेको -हमने- सर किया।. 
हमारी इण्डियन यूव्रियत्र. की .सरकार फूक-फूंक कर लेकिन साथ ही बडी - 
मजबती - के. साथ कदम - आगे. को वढाती रही हूँ । १७ सितम्बर को हमारी 
सुरकारः यह कह सकी ,कि. अब. सचमुच इस युत्रियन की एक-एक इंच जमीन 
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आजाद है, मानो जनता की हैँ । इसके लिए हमारी रॉप्ट्रीय सरकार तो 
शुक्रिए कौ हकदार है ही, साथ ही कुछे-त-कुछ हकदार वह इण्डियिन नेंगनल 
कांग्रेस भी हैं जिसने आवी सदी से ऊपर तक हर तरह के विदेशी, खानदानी 
या शह्सी राज की जयह देग में आम जतना का राज कायम करने के लिए 
लगातार  कुरवानियां को । 


काग्रेस को पैदा हुए ६३ वरम हो चुके । इन ६३ वरन के अन्दर 
बडे-बडे देश भक्तों, देश सेवकों, जा-निसारों और राजनीति के पेण्टितो ने 
कांग्रेस को धीरे धीरे रूप दिया | इनमें से कुछ के नाम अभी तक हमे याद 
है, कुछ के इतिहास में अमर रहेगे और बहुतों के दुनिया भूल चुकी और 
भूछती जा रही है । आज उन सब मुवारिक हाथों की बनाई और पराछठीसोगी 
हुई काग्रेस एक नए जीवन में कदम रख रही हैँ | आज तक हमारा काम 
आजादी के लिए अहिंसा की छडाई रूडना था । अब से हमारा काम जाजाद 
देश को पक्‍का, वलवान और खुशहाल वनाना है । हमारा काम अब देथ में 
अमन-आमान कायम करना और देश का संगठन करना हैं। 


काग्रेस के सामने वडौ-वेडी कठिनाइया आई । उसे वार-वार न्‌ द्ीवतो 
के जंगलों और निराशा की जिन बन्धेरी रातो में से निकलना पडा, उन 
सबको यहां गिनाने की जरूरत नहीं हैं 4 यह कह देना काफी हैँ हि कांग्रेस 
धीरे-धीरे उन सव आजमयिजशो में से तपकर निकलती रही, और हर वार 
अन्त मेंकस्रौटी पर खरी उतेरती रही । इस तरह की संस्थाएं वदऊ सकती 
ह। उनकी काया-पलछट हो सकती हैँ पर वह मर नहीं सकती । देद्य के 
जीवन के हर कोने में उनका असर बढ़ता ही जायगा । इसमें देश दा भरा 
हैँ । देश के वहुत से हिस्सो में लोगो की साठवी सालगिरह वडे-ठाठ वाद के 
साथ मनाई जाती है । कही कही इस मौके पर बूढें पति और _पत्नि का 
फिरसे व्याह रचा जाता है और समझा जाता है कि यह नया गेठबन्चन 
प्रलोक में भी कायम रहेगा । हमारे देश और हमारी कांग्रेस का अब यह 
नया गठवन्वन हो रहा है ! दोनो को एक दूसरे की सेवा का नए निरेते 
बचन करना होगा और एक दूसरे की सझामतो में अपनी सलांमती समझनी 
होगी। आज का यह अवसर वडा पवित्र और जिम्मेदारी का अवसर हुँ। 
एक नया यज्ञ रचा जा रहा है, जिसके लिए आपने मुझे नया गुरोहित चुना 
हूँ। में अपनी पूरी शंवित-मर यत्व करूँगा कि इसके योग्य सावित हूँ, और 
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म्‌ झसे पहले के वडें-बढ पुरोहित देश के सामने जो, आदर्श, और जे मर्यादा 
रखते आए.है उसे पहले से ज्यादह साफ और उज्वरू।रखू, और हिन्दुस्तानी- 
राष्ट्र के -असछी और प्राचीन रूप को कायम और बनाए रख । 


हमारी नई जिम्मेदारियां 


- १५ अगस्त सन्‌ १९४७ को अंग्रेजो को चले जाने के समय से हमारा 
काम वहुच्त बढ़ गया है ।, तब तक हम अपनी ही गुलामी और अपने ही 


ढुखो में डूबे हुए थे। हमारी आंखें दुनिया की तरफ कम जाती थीं | आछू 
इण्डिया कांग्रेस कमेटी का एक एक विदेशी महकमा तो था, पर उसका कांम 
संव इतना ही था कि अपने देश की गुलामी का रोना दूसरे देशों के सामने भी 
रोए । आज हम एक आजाद देश है । हमारे मन्त्रिमण्डल का एक अपना 
विदेशी विभाग, है । आजाद हिंद के आजाद राजदूत दूसरे देशों'में जा-जाकर 
रह रहे है । दूसरे देशो में हम अपने ट्रेड, कमिइंनर और अपने गुमारते 
भेजते है । यू ० ऐन० ओ० में और यूनैस्को में हमारे प्रतिनिधि जाकर बैठते 
है और हिस्सा लेते हे । मजदूर कान्फुन्सो और अन्तर्राष्ट्रीय पालंमेण्टरी सभाओं 
में हमारे आदमी भाग छेते है । फिर भी हमारी निगाहे अभी दूर तक नही 
जा रही है । अभी तक' हमें कुछ छोटी चीजें वडी और कुछ बडी चीजें 
छोटी मालूम होती हे । हमें अपनी निगाहों को वढाना और फैछाना होगा, 
हमें अह॒तियात रखनी -होगी कि कुँए के मेंढक की तरह, अपने कुँएहीको 
दुनिया न समझ बैठें | खुद अपने देश हिन्दुस्तान को भी हमें नई, वडी और 
उदार निगाह से देखना होगा । हमारे प्रधानमन्त्री के हाल के रत्दन और 
पैरिस के, दौरे से हमें इस बारे में वडी मदद मिली है |. उनके इच दौरे 
से नग्रे हिन्द की यूरी तसवीर हमारे सामने आ गई है । अब हमें दिखाई 
देने-लछगा हैं कि दुनिया के छः वडे-परे-बडो मुल्कों और छ बडे से राप्ट्रो में 
हमारे देश और हमारे राष्ट्र की जगह है । कुछ की राय में हमारी जगह 
अत इससे भी ऊपर है । अपनी इस नई जगह को समझते हुए हमें पुरानी 
तग-नजरी और पुराने छुटवहम को सदा के लिए फेंक देना होगा । हमें 
अपने ऊपर भरोसा पैदा करना होगा बिना किसी तरह का घमण्ड मन में 
लाए हमे इस महान राप्ट्र की आन और उसकी शान का ख्याल रखना 
होगा। अपने ऊपर भरोसे का जागना ही हमारे वल का बढना है। 

इसके लिए जरूरी है कि हमारे नेताओ के नेक्त, राष्ट्र पिता महात्मा 
ग़ाथी ने नए हिन्द कौ जो सुनहरी अहिंसात्मक तसवीर हमारे. सामते रख 


ठ 
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दी है उसी के अनुसार “हम अपने कॉमीर अपने देश को ढाले और उसी 

रूप में दुनिया के सामने' खडे हो । अपने अब तक के विग्ड हुए” रूप॑ से 

और दुनिया के वनावटी चमक-दमक के ख्यों से दोनो से 'हमें बचना होगी 

तब दुनिया इस वात को देख सकेगी कि महात्मा गावी के असूलों के 'अच्दर 

ही दुनिया की सुख शान्ति और खूबहालो का असछी सर चश्मा है। हमारे 

अपने उस रास्ते _ पर चलने से ही दुनिया उसकी कदर करना सीखेगी और 

समझेगी कि आए 'दिव की जगों और चारो ओर की निराभाओ 'के जिस 

भेंवर के अन्दर दुनिया इस समय पडी हुईं है उससे निकलते का यही एक 

रास्ता हूँ । दुनिया की पिसी हुई जनता राजनीतिक नेताओं के इन झगडो- 

टटो को बहुत पसन्द नहीं कर रही है ) वह युद्धो से ऊब् गई-है और 

ऊबवतो जा रही हैं । राजनीतिक नेताओ में से भी बहुत से 'दुनिया के दुखीं 
के असली 8 लाज की तरफ ध्यान देने छूगे है । नए महायुद्ध से' सव बचना 
चाह रहे हैं । हमें इस समंय अन्तर्राष्ट्रीय 'हालूत 'की वारीकियों में जाने की 
जरूरत नही हैँ । दो सबसे वडो राष्ट्र दलो-में तिजारंती छाग, डाट और” 
अपने अपने असर के दायरो 'को बढाने की 'होड अभी कम नंही हो रही है। 
एंसे अवसर 'पर हमें पहले अपने अन्दर पूरी तरह निगाह डालनी चोहिए। 
देश के बच्चो की ठीक-ठीक तालीम, उद्योग-धन्घो की उन्नति, गावों की 
जिन्दहगी का नए ढंग पर संगठन, राष्ट्र के आदर्शों को पक्‍का और साफ 
रखता, अपनी कायदादारी को मजबूत करना, अपने अन्दर से हर तरह की 
फिरकापरस्ती और फूंठ के अकुरों को वीन-बीन कर अलूय करना, इंन सब 
बातो की तरफ पूरा ध्यान देते हुए बाकी दुनिया की दरूवन्दियों से हमें जहा 
तक हो सके बलग रहना चाहिए । जहा तक बन पड़े दुनिया के सब राप्ट्री 
के साथ मित्रता निवाहता वह तरीका है जिससे हम दुनियां की गुत्यियों को 
सुलझाने में मदद दे सकते 


दसरे देशों से सम्बन्ध - 


यह एक अछृग सवाल है कि दुनियां के किसी दूसरे राष्ट्र या राष्ट्र 
दरू के साथ हमारे क्या सम्बन्ध हो, हमारा देश एक पूरी तरह खदमुख्तार 
औरआजाद'डोकरानज (83ए3/छ27 विर्ते8००वप८व१६ ७०७पां०४०) होने 
का फैसला कर चुका है,यह फैसला नही वदर' सकता अन्दर फे भारसन में और बाहर की 
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दूसरी ताकतों से अपने सम्बन्ध को त्य करने में, दोनो में हम पूरी तरह 
भाजाद और खूद मुख्तार हे और रहेगे | पर आजादी का यह मतलब नही 
होता कि हम दुनिया से अलूग रहे या दूसरे देशों से हमारा कोई समझौता 
या नाता-रिव्ता ही न हो । दुबिया के सब देश तरह-तरह एक दूसरे के 
स्राथ वन्धे हुए हे । इस आपसी सम्बन्ध को ठीक रखने में ही सारी 
दुनिया का भला हूँ । हिन्दुस्तान चाहे आजकल के दो वडे बड़े राष्ट्र दलो 
में से किसी एक में मिले या किसी दूसरे गिरोह में शामिल हो, हर सूरत 
में कुछ समझौता या घर्ते कुछ लेता-देना ऐसा करना होगा जिसमें दोनों का, 
ब्रत्कि सवका, भरा हो । इन समझौतो और शर्तों को देख-भाल कर तब 
करता होगा । यह काम तजरवेकार नेताओं का है । इसका आखरी फैसला 
हमारी विधान सभा के हाथो में होगा । पर आखरी फैसले से पहले दूसरे 
राष्ट्री के साथ वातचीत और एक दूसरे को समझना जरूरी है। हमारे प्रधान 
मतत्री इसी तरह की बातचीत के लिए हाछ में योरुप गए हुए थे ।इस 
काम में उनकी कृशलूता और उनकी अपनी आन,के वदौलत सव देशों की 
निगाह हिन्दुस्तान पर लगी हुई हे । एक तरफ प्रद्ान्त महासागर भीर दूसरी 
तरफ एंटर्लांटिक महासागर दोनो के बीच की महराव का हिन्दुस्तान ही 
समहवर है । इसी तरह दुनिया के बहुत से राजकीय नेता हमारे प्रधान मन्त्री 
को एशिया और योरुप को जोडने वाली कडी मानते हे | वह उस एशियाई 
दावित के विदेशी विभाग के मन्‍्त्री हे जो अगर सम्म छ कर चले तो दुनिया 
के राजकाजी समतोल की तराज्‌ के पंलडो को अपने अकेले वोझ से इधर 
या उधर झूका सकती हैँ। पच्छिम के बहुत से लोग यह मानने छगे हे कि 
दुनिया की वेजवान कुरोडो जनता के प्रतिनिधि के रूप मे हमारे प्रधान मन्‍्त्री 
समय पडने पर यद्ध के खिलाफ और श्ञान्ति के हक में अपना पूरा असर 
डाल़ सकते हे । हमारे देश के लिए वह दिन वडे गौरव का दिन होगा । हमें 
भरोसा हूँ कि इस मामढे में भी यानी अन्तर्राप्ट्रीय मामलों में हमारे कदम 
जिस तरह पडेंगे उससे हमारे देश का मान बेहद बढेगा। 


देश की नई सचन 
अब में फिर देंश के अन्दर के काम पर आता हूँ । गिकायतें करने 
और दूसरों के दोष” निकालने का समय बीत चुका । अब हमें नए देग 
जौर नई आजादी की रचना करनी है । हमारी जिम्मेदारिया बेहद वढ़ 
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गई हूँ । हमारे देश की हालत इस समय उस घर की सी है जिस पर 
कई बरस तक फीजी कब्जा रहा हो और जिसे फौज एक दम खाली छोड 
कर चली गईं हो, या उतत उपजाऊ जमीन को-सी जिसे किसो महायुद्ध के 
दौरान में लगातार कई बरस तक फ्रौजो ने रोंदा हो । हमे अपने घर को 
फिर से ठीक करना हैं | इस समय हम जो रचना या तामीर करेगे उसी 
पर हमारी सच्ची और असली आजादी का मह॒झ खड़ा होगा। देश में 
योरुप बाहों के आने और विदेशी हुकूमत कै कायम होने के साथ-साथ 
राष्ट्रीय जीवत, हमारे मुल्क के रहन-सहन, हमारी कल्चर और र-विरंगी 
हरी-भरी और सुन्दर हिन्दुस्तानी जिंदगी के सब तार दूट-दूट कर इधर- 
उधर बिखर गये थे और अभी तक विख़रे हुए हं । सबसे बडा दुख यह है 
कि जिस तरह देर के गूछाम को अपनी गूछामी में आनन्द आने लगता 
हैँ उसी तरह हमरमों से वहुत-सो को इस बिख रने में ही अपना भछा दिसाई 
देने लगता है ! हमे उन सव तारों को फिर से जम्रा करता और मिलाना 
हैं, और उन्हें इस तरह से गूथना है कि नए नमाने और नई साइन्स की 
सारी तरक्की हमारी उदारता और एकता के सहारे हमारे देश में मागे बढ़ 
सके और फल-फूल सके । इन्सानी समाज की वढौती के लिए इस जमाने 
की जड़े पिछले जमाने में मजबत् गडी होनी चाहिए, और आने वाले जूमाने 
की जड़ों इस जमाने में होती चाहिए । नए पौदे नई हवा में पनपेंगे, पर 
उनकी जड़े पुरानी मिट्टी में ही रहेगी । पिछले जमाने, हाल के जूमानें 
ओर आने वाले जमाने तीनो को मिलाकर ही मानव-उन्नति का चककरदार 
जीना तय्यार होता हँ । 

काम सचमूच आसान नहीं है । पर देश का बडा भाग्य है किसके 
लिए महात्मा गावी की तीस वरस की तालीम, उनके असुछू, उनकी अपनी 
मिसाल हमारे सामने हैँ | हम अभी सौ वरस तक उनके बताए हुए रास्ते 
पर चढकर अपने राष्ट्रीय जीवन को पक्का कर सकते हैँ । आगे की मजिके 
अपने आप हमारे सामने खूलती जायगी । इस तरह दुनिया के देशो के लिए 
हम एक मिसाल वन सकते हूँ । विचारो और आदर्शों की दुनिया बाज एक 
गहरे इ नकछाव में से निकल रही हूँ | अभी तक भी धन दौलत दुनिया में 
सबसे बडी ताकत मानी जाती है । पर यह ताकत जब धीरे-धीरे घट रहो है । 
सानव सेवा था इनसानी खिदमत की ताकत उसकी जगह घीरे-घीरे वढु 
रही है । हिन्द पर्म-गात्त्र में विद्या और परोपकार को सबसे ऊेचा दर्जा 
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और -घनः दौलत-को , तीसरा -दर्जा दिया गया था ।-विद्वान-के लिए गरीबी 

“उसकी- शान-को वढाने-वाली-समझी जाती थी -। अब जमाना और भी- बदला 

हैं-।, गामीज़ी-“नेल वर्णाश्रम- धर्म: का - मया- रूप हमारे समने+रख दिया हैं। 

, जिसमे हर आदमी, अपना- पुरोहित, खुद अपना योद्धा, खुद ही अपने और देन 
के -लिए- कमाई करने- वाला-और - खुद ही अपना सेवक बन सके। इसीका 
ताम -गांप्रीवाद- है. | -गाघीवाद ही को हिन्दुस्तान का समाजवाद (इण्डियत 
सोशलिज्म) कहा जा सकता हैं । पश्डित जवाहरछाल नेहरू ने, जो चार, 
-बार- इण्डियन- नेशनल -काग्रेस के-प्रेसीडेण्ट चू न जा चूके है, फैजपुर की सोच- 
लिस्ट का्फू न्‍्स- को यह सन्देश भेजा था--“इण्डियानाईज यू भर सोघलिज्म”? 
यानी अपने समाजवाद को हिन्दुस्तानी समाजवाद बना छो ।” गाघीजी से 
;वेढकर - समाजवादी गांवीवाद से-वढ कर समाजवाद हमारे छिए नहीं 
हो ,सकता । हमारा फर्ज हूँ कि, उन्हीं के वत्ताएं हुए ढंग पर अपने सारे 
-समाज का फिर से सगठन करे और जितनी जल्दी हो श्के देश को अपने 
पैरो पर खडा हनेने .के योग्य बनावे । हमारी आवादी ३० करोड है । हमारे 
साठ करोड हाथ हे । हाथ की कारीगरी की यहां कमी नही! हमें देश को 

समझना हैँ कि मेहनत करना ही भगवान की पूजा करना हूँ । एक मेहनती 
ओऔर होशियार कारीगर की जानकारी और कल्चर के सामने हमारी यूनि- 
वर्सिटियो की दी हुई सारी विद्यार्यें. और सारी कल्चर फीकी है । बडी बडी 
मिलो में- छोगो .को जोत देता और फिर उनके लिए फुरसत और तालीम 
की चीख-पुकार करना अमली बात-नही है । इसके मुकाबले में हमारे घरेलू 
धन्धे और हमारे गाव की दस्तकारिया .एक ऊँची सभ्यता की अमिट व्‌ नियादें 
है ।-.किसी भी- देश--की सम्यता का असछी अन्दाजा उसकी दस्तकारियों 

ओऔर उसके आम छोगो के कामों ही से छूगता है । < 

अब सवाल यह उठता हैँ कि पिछले दो साल में हमने इस वारे 

मे क्या किया । अव्वल तो हमारी सूबाई सरकारो और केन्द्रीय सरकारो 

के सामने काम बहुत रहा है । दूसरे ऐसी नई-नई कठिनाइयां जिनका पहले 

कभी गूमान भी न हो सकता था, रोज आती रही है । नतीजा यह हुआ 

कि वह सब वायदे जो उन्होंने जनता से- किए थे वह अभी पूरे नहीं कर 
सके । देश के अन्दर नए ढग से या पुरानें ढंग से कारखानों और उद्योगों 
को बढ़ाता एक बहुत वड़ा काम है । वडे-वडे चाल, कारखानो को भी सरकार 

के-लिए अपने हाथो में के ढेना साल-दो साल के अन्दर नामुमकिन ,था | 
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वाहर से तरह-तरह के सामान और मजीनों का मिलना कठिन हो गया। 
अमरीकन डालर का राज हमारे-लिए अग्नेजी स्टरलिंग के- राज्य से भी ज्यादह 
कडा और डरावना सावित हुआ । दुनिया में-उद्योग-धन्यो की शकले इतनी 
जल्दी-जल्दी बदलती रहती हैं कि उन का साथ दे सकना मुब्किक हो जाता 
हँ । फिर पूरव और पच्छिम -के वीच को दौड भी घूटने तोडने के लिए 
काफी हैँ । इन और दूसरी वातों की वजह से हम -इन दो बरस में जितना 
करना चाहते थे नहीं कर सके । हमने यह भी देख छिया कि प्रान्तों को 
बहुत ज्यादह उनके ऊपर छोड देने से केन्द्रीय सरकार कमजोर हो जायगी 
ओर प्रान्तों को भी नृकसान पहुँचेगा । इस तरह टुकडे-टुकडे हो जाने से 
हमारे मिट जाने का साफ डर हैँ । हमे- इस मासले में भी फूक-फूक कर 
कदम रखना चाहिए। देंग के दोनों तरफ के दो बढें-बटे टुकडो 
के कट जाने से हमारी गृत्यिया और बढ नई हे । मुस्लिम लीग और उसकी 
मांगों के इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है । हमारे आए दिन के झगड़े 
और आएं दिनके मसले इतना ज्यादह वक्‍त ले लेते हें कि हमारी सरकाइ 
के लिए दूर की योजनाओं की तरफ ध्यान देने में अभी कुछ और देर लगेगी, 
जमीदारियों को अभी मिटाने के लिए जितने घन की जरूरत होगी उससे 
हमारे करेन्सी नोदों का फैछाव जौर चीजो की कीमते दोनो बेहद बढ़ 
जायेंगी । यही कठिनाई देश भर के अन्दर एकदम यथराब वन्दी कर देने में 
दिखाई देती है । नहरो और पानी से सम्बन्ध रखने वाली दूसरी वढी-बडी 
योजनाओं में भी अभी यही देर हूँ ! धरेलू धनन्‍्वों और हाथ की कारीगरियो 
के बढने से बेशक हमें हर समय फायदा है । इनकी तरफ जितना ध्यान 
दिया गया उससे ज्यादह दिया जा सकता था । प्रूजीपति और साहुकार 
तरह-तरह के बहाने छेकर अपनी पूंजी को रोक रह हे । समझौतो से काम 
करना पड़ता हैँ । पर बड़े-बंडे व्यापारी इजारों गौर मोटे मोटे मुनाफो को 
देर तक चलने दिया नहीं जा सकता । इन्हें बन्द करना ही होगा । सरकार 
अपनी बाग न पूंजीपतियों के हाथ में दे सकती है न मजदूरों के । इस 
समय हमारी सबसे वडी जरूरत यह हैं कि केन्द्रीथ सरकार को ज्यादह-हे 
ज्यादह मजबूत किया जाय । में सब देववासियों से अपील करूँगा कि देश 
के भले के लिए वह इसमे ज्यादह-से-ज्यादह मदद दें । 

हमें अपने जीवन और अपनी हक्कूमत दोनों में सच्चाई, ईमानदारी 
और नेंकी को बहुत ज्यादह ऊँचा स्थान देना होगा । इसके बिना न हम 
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अपने समाज को ठीक रख सकते हें और न हकूमत को पाक कर सकते 
हैँ ! कपडे और खाने की दिक्कत को कम करने के लिए हमें दूसरो का 
मूह ताकन और बाहर से माल मंगाने की जगह ज्यादह खेती करनी चाहिए, 
ज्यादह दरख्त लगाने चाहिए और हर एक को सृत कातना चाहिए । रिश्वत 
भौर चोर वाजारी को मिंटाने के छिए छोगो को सजा दिलाने पद भरोसा 
करना काफी नही है। इसके लिए भी हमें देश' मे सदाचार इनसाफ और ईमान- 
दारी को जगाना होगा । ' 

रिश्वत 'काफी बढ गई हैं और उसकी वजह से सरकार के खिलाफ 
भी छोगों में असन्तोप बढा है | पर जब तक रिश्वत देने वाले अपनी खद- 
गरजी के लिए रिश्वत देते रहेगे, रिव्वत वन्‍न्द हो सकना कठिन हैं । यही 
बात चोर वाजारी के बारे में कही जा सकती हैँ । कण्ट्रोलो के बारे में 
भी सरकार एक भूल-भूलेयां में पड गई है । जाहिलो की जहालप और 
बदमाशों की बदमाशी के सामने कायदे-कानूत अकसर धरे रह जाते है। 
सच पूछिए तो झख्सी हुकूमत में जु्मों का रोक सकना ज्यादह आसान होता 
हैं । छोकराज और अधिकारो के यूग में कम-से-कम एक वार जुूर्मो का बढ़ता 
कुदरती हैं । कभी कभी तो जिसे रिश्वत पकडने के लिए रखा जाता है 
वही खुद रिश्वत लेता दिखाई देनें लगता हैं । फिर भी हमारी सरकारो ने 
बहुत कुछ किया हैं और बहुत कुछ कर रही हूँ । कारखानों और मजदूरों 
के मामलो मे, लाखो शरणाथियों को फिर से बसाने में और हजारों भगाई 
हुई' वहनो को वापिस छातने में, तालीम और तन्‍्दुरुस्ती के महवमों में' भाने- 
जाने के साधनो को ठीक करने और ठीक रखने में और इन सबसे बढ़ 
कर पुरानी देशी रियासतो की कायापलट करने में और फौज का नए सिरे 
से संगठन करने में हमारे यूनियन की सरकार ने जो कुछ किया हैं और 
जिन मुृश्किलो केहोते किया हँ उसका पूरा बन्दाजा अभी तक सब छोगो 
को आसानी से नहीं हो सकता । हिन्दू छा कोड' भी हमारी कानून सभा 
के 'सामने है । वह एक बहुत बडी चीज हैँ । अपने को सनातनी समझने 
वाले भाईयो की तरफ से उसका विरोध हुआ हैँ । जो भर्म या समाज 
जमाने के साथ नहीं बदलता वह जिन्दा नहीं रह सकता । इस बारे में में 
केवल इतना ही और कहूँगा कि हमारे सनातन धर्मी भाई अगर अपने कदम 
थधोडे-बहुत आगे को वढाते रहे तो वह हमारे काफले के पर पीछे खिचने 
की जगह उसे आगे बढने में मदद दे सकते हू । 


( ३१ ) 


राष्ट्र की तरक्की के वूनियादी अनूलो का हमारे नए विवान के 
मसौदे में त्ुनि्दी अधिकारों और यूनियन की नीति के रूप में पूरा-पूरा- 
ध्यान रक्खा गया हैं| विधान में यह दो हिस्से ही हमारे विवान की वुनि- 
याद बौर उसकी जान हूँ | वाकी सव हिन्दुस्तानी राष्ट्र के महल की सजा- 
वट हूँ | हमारा यह राप्ट्र और हमारी राष्ट्रीयता वेदाग हैँ । उनमे न कोई 
घामिक फक्षपात होगा, न कोई मजहबी तजस्सुव, न उसमें साम्प्रदायिकता 
का दोप होगा और न फिरकापरन्ती की बुराई । हमारा देन हिन्दुत्तान 
दुनिया-मर के धर्मों और मजहवों का संगम है--वैदिक धर्म, वौद्ध वर्म 
ज॑न धर्म, सिख वर्मा, इस्लाम, ईसाई घमं, कौर यहूदी धर्म, सवकी उसमें 
एक वरावबर जगह हैँ । दुनिया का यह अकेला देश हैं जिसमे ठीक तरह की 
सच्ची राष्ट्रीण्णा पनप सकती हैँ और फल-फूल सकती है। सच यह है 
कि हमारा यह गूण और हमारी विशेषता ही दीन और धर्म की जान है । 
हमारी जिन्दगी की ऊँचाई, वदाई और भरपूरता इसी एक वात में है। 
जंव धर्म इस उदारता और रवादारी को छोक्षकर कट्टर तग फिरकाउरस्त 
या साम्प्रदाविक बच जाता हूँ तो जिन्दगी के सारे गुण सुकडकर और नुसझा- 
कर रह जाते हे बौर कौमे अपने जहर से चुद अपने को मार रेत है। 
हमारी नैशनेज्लिम, हमारी राष्ट्रीयता सवको अपने अन्दर लिए हुए और 
सवका एक वरावर मान रखने वाली रहेगी। चर्म, मुजहव फिरके, साम्प्रदाय, 
कल्चर, भापा, नसलरू, जातनपयात या इनमें से किसी की विना पर हमारे राष्ट्र 
और हमारे देश में किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं बरता 
जायगा । 


बम 





शी ५ 
हमारी रियासत । 
पक्की वार हमें स्वराज जेसी वरकत मिली है। यह बआारादी कही 
आसमान से उतर कर नहीं आई । दिल्‍ली की संक्रेटेरिजट के उत्तरी ब्लाक 
की ऊँची महराव पर यह बब्द खुदे हुए हे -- 

“आजादी किसी कौम पर ऊपर से नहीं उतरती। 
“आजादी के लिए कौम को खुद अपने तई ऊपर उठना पडता हूँ। 
आजादी एक वरकत हैं जिसे अपनी मेहनत से लेना होता हैं। 
“अपने को आजादी के योग्य बनाकर ही कोई कौम आजादी पा 


सकती है ।” 


( है३ ) 


स्वराज्य हासिल करने, और स्वराज्य को वनाएं रखने की थही कुंजी है। 
हमारे' पिछले हाकिम जो जवरदस्ती हमारी इस 'जायदाद पर कबजा कर 
वेठे थं छोड कर चले गए । इस जायदाद के साथ वह हमारे लिए काफी 
लेनदारिया छोड गए है “ओर काफी देनदारिया “भी। देनदारियो को हम 
' धीरे-धीरे' चुकाते जा रहे हे | अंग्रेज अगर चाहते तो काज्मीर और हैदरा- 
बाद दोनो को हमारी लेनंदारिया बनाकर-छोड सकतें थे । पर शहब्माहियत 
दिलो से इतनी जल्दी नहीं मिटती । अंग्रेजी की पुरानी फूट डालने की आदत 
से गई । वह हमारे लिए इस देश।में ५६२ (पांच सौ वासठ) अल्स्टर, या 
कहिए हमारे बरीर पर ५६२ दाग छोड गए । हमारी राष्ट्रीय सरकार 
ने पूरी होशियारी और पूरे वक के साथ इतनी वडी गृत्थी को सुलझाया 
इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेक और उनकी स्टेट्स मिनिस्टरी को 
जितना भी सराया जाय, थोंडा है । उनके पक्के इरादे और उनकी दूरद्णिता 
के सामने सारी कठिनाइयां वाछठू की भीत की' तरह गिरती चछी गई। 
हैदराबाद आजकल के छोकराज की-तरफ तेजी 'से 'वढ रहा है। काश्मीर 
की गृत्यी कुछ दूसरी तरह की थी,पर काइ्मीर भी हँदरावाद ही की तरह रास्ते 
पर आए विना नहीं रह सकता । दोनो में फ्रक यह था कि हैदरावाद 
में छोग आजादी चाहते थे और '(निजाम का राज एकतलन्त्री राज था/ काइमीर 
में बहा की बहुत बडी आवादी हमेगा छोकराज चाहती रही, महाराजा भी 
किसी-न-किसी तरह सजी हो गए, लेकिन बाहर से दुश्मनों ने हमछा कर 
दिया । दोनो के पीछे समझदार 'छोंगो को तीसरे का हाथ और उस तीसरे 
के पीछे एक चौथे का हाथ दिखाई दे रहा हैं । हमारी आजादी अभी चार 
दिन का वच्चा है । छोटी उमर के बच्चों को इस तरह के रोग हुआ ही 
करते है । हम आज अपने उन सिपाहियो और अफसरो को भादर के साथ 
याद करते हे जिनकी जीतो ने हिन्द की इज्जुत और उसकी शान को बढाया है । 


कई-कई रियासतो को मिलाकर एक करने का काम बहुत कुछहो 
चूका, पर अभी वहुत वाकी हैँ । महाराजा रालियर ने जिस तरह खुशी 
से मालवा की रियासतों से “मिलना स्वीकार किया, उसकी हम तारीफ करते 
है । दूसरे राजाओं के लिए खासकर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर 
के मदाराजाबनों को यहवडी अच्छी मिसाल है। इन चार रियासतो, आजकल 
राजस्थान की रियासतों और मत्स्य-यूनियन को मिलाकर एक बडा ाज- 


( हेशे ) 


स्थान बन जाने से उस सारे प्रदेश का वर वढेगा। रामपर और भोपाल 
का मिलना भी अभी वाकी हूँ । कूच, विहार, तिपुरा, और मनीपुर की सर- 
हृदी रियासतों में शहरी और फौजी दोनो तरह को कई गृत्विया है । ब्रावन- 
कोर और कोचीन का केराछा के साथ और मैसूर का करनाटक के दाथ 
उचित झर्तों पर मिलना होनहार दिखाई देता हैँ । इसी तरह सौराष्टर, गूज- 
रात और बड़ौदा को मिलाकर एक बड़ा गुजरात राज बनने की आगा 
हैं । पुराने ढव की रिवासतो के दिन हो चुके। आजकल के छोकराज के 
साथ इस इंग की हकूमत वेमे है और चल नहीं सकती । रियासतो के 
मामले में अभी और भी कठिवाइया है । राजाओ, महाराजाओं और नव्वाबों 
उतरकर, खासकर हँदरावाद, ग्वारित्यर, जयपुर, जोधपुर, और वीकानर 
संकडो छोटे-छोटे ठाकुर, जागोरदार, विसवेदार और इलाकेदार है जिनके 
हाथो में वडे-बडे अधिकार, माल के, दीवानी के और फौजदारी के, चले आ 
रहे हूँ । रियासतों के अन्दर जिन जूल्मो और अत्याचारों की कहानिया हम 
युवा 
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7 करते थे वह वहुत्त करके इन्हीं छोगों की होती थी। कई जगह इन लोगो 
की व्रराश्यों के छिए महाराजा को बदनाम होना पड़ता था। इन इलाको, 
जागीरो, और ठकुराइयों को भी खत्म करना जरूरी है, ठीक उसी तरह जिस 
तरह जमीदारियो को खत्म करना जरूरी है | यह बता देना भी आवश्यक 
हैं कि हम जमीदारियों के खिलाफ है, जमीदारों के नहीं।जागीरों और 
इलाकों के खिलाफ है, जागीरदारों और इलाकेदारों के नहीं । हमारी यह 

च्छा हैँ और हमें इसकी पूरी आशा है कि हमारे बहुत से नेक और तजू- 

बंकार जमीदार, जागीरदार और इलाकेदार नए उद्योग-घन्धों के मैदान में 
बौर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के मैदान में देशके लिए बहुत 
उपयोगी साबित हो सकेंगे । 


यह सच हैँ कि जिन रियासतों के नए संघ बने हे उनमें अभी तक 


५ 


टिकाऊ और काम की सरकारें नहीं वतन सकी । पुराने खपरेछ केधर 
को गिराकर दूसरा छतदार घर बनाने मे देर तो लगती ही हैं। कुछ दिनो तो 
मलवा ही ३धर-उघर (छा हुआ ही दिखाई देता है और उस मलवे में नए साँप- 
विच्छू भी पैदा हो जातेहँ। यही हमारी बहुत-सी रियासतों की आजकल 
हालत है । पुराने महाराजा अपनी प्रजा के पास रहते थे। छोग जब चाहे 
उन तक पहुंच सकते ये, पर आज रवेन्यु इंसपेक्टर दस मील पर रहता है, 


( ३४ ) ह 

मामल़तदार तीस मील पर, कलक्टर उससे भी दर और दिल्‍ली तक आ सकेना 
तो.छोगो के खयाऊ से भी बाहर की वात हैं। और फिर जो कुछ किसी 4ो 
कहना हो उचित अविकारी की मार्ऊंत कहे । इस तरह की बातों मे छोगो को 
कठिनाइया वढ गई है। हमे भरोसा है कि यह सत्र कठिनाइया थोड़े दिनों की 
हैँ। हम धीरज के साथ अपनी हालत सुधारते रहे तो यह सब ,»कठिनाइया दर 
होगी और सच्ची आजादी ओर छोकराज की वरकत इन सव पुराने और 
पिछडे हुए इलाको में छोगो के लिए सच्ची बरकत सावित होगी । 
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एक और सवाल है जिसे हमे हिम्मत और दूर अन्देशी के साथ हल 
करना होगा । दोनो तरफ्‌ के पाकिस्तानी हिस्सों को छोडकर बाकी हिन्दु- 
स्तान आज बहुत॑-मी रियासद्दी या सुवाई इकाइयो का एक फैडरेशन गण 
संघ हैं । इस संघ का नाम ही हिन्द यूनियत! है ।इस तरह के 
संत्र की कल्पना कोई नई कल्पना नहीं है।सन्‌ १९१७ के होमरूल 
आन्दोलन के दिनों में भी इसी तरह का संघ बनाने की चर्चा हुई थी। 
उस समय भी 'सूवों की स्वाधीनता पर जोर दिया गया था, और वहीं 
अधिकार संघ के अधिकार माने गए थे जो सारे राप्टू के भले को देखते हुए 
सूचे खुद अपनी इच्छा से संघ को दे दें। ऐसे सँंध में विना दूसरों की 
मदद के, अपने सूर्वे के सावनो से ही अपने गृजारे और रक्षा का खुद इन्तजाम 
करना हर संघ का अपना काम होगा । हमारे सूवो के पास साधव भी तरह-तरह 
के और काफी मौजूद है । सूचो को इस वात के लिए मौके और इस काम में 
मदद जरूर मिलनी चाहिए कि वह इन साधनों को अपने ढंग पर बढ़ा सके और 
उनसे काम ले सके। इस काम का ढ्ग हर सूचे की सीधी-सादी आम जनता 
अच्छी तरह जानती है। अनपढ़ होने हुए भी जनता इस काम में मजी हुई होती 
है, अगनी वात कह सकती है, और अपनी हकूमत चला सकती है | यह सव काम 
लोग अपनी मातृभाषा या अपने सूबे की जवान में ही कर सकते हें। इसी लिए 
इस वातकी जरूत है कि हर सूबे कीतालीमी, राजकाजी और कानून बनाने वाली 
सस्थाएं अपना सब काम उस सूचे की जवान में ही करें। भाषा के हिसाव से 
हिन्द के अछग-अछग सूवो की नए सिरे से हदवन्दी करने की यही गरज 
ह। 7 


( ६५ ) 


अंगरेज सरकार को इस ते कोई मतलव न था कि वह रचनात्मक ढंग से 
हमारे राप्ट के प्रब्नो पर विचार करती और इस तरह के एकरगी भाषाई सूत्र 
बनाती । उत्तर में अब भी लगभग इसी तरह के से हैं। मुसीबत बेचारे दक्खिन 
वालो की है । विश्ध्याचल से उत्तर के हिस्से और दविखन के हिस्से, दोनी की 
की अपनी-अपनी अलूग-अलग गृत्यिया है। दविसन के छोग उत्तर वालो के 
साम्प्रदायिक झगडो के सब पहलुओ को पूरी तरह नही समझ पाते । यही हाल 
दब्रखन की गृत्यियो के बारे में उत्तर बालो का है। दिसम्बर सन्‌ १९१६ में 
रूजनऊ के अन्दर साम्प्रदायिक मसले पर एक समझौता हो गया तो अगरेजो 
ने इसके वाद फरवरी सन्‌ १९१७ में दविखन में नई साम्प्रदायिक गृत्थी खड़ी 
कर दी। में कह रहा था कि दक्िखिन में एकरगी यानी भापाई झूबे नहीं है। 
मित्ताल के लिए मद्रास में थोडे दिनो पहले तक पराच भाषाएं ब्रोली जाती थी, 
अब चार बोली जाती हूँ । वम्बई में द५ साल पहले तक चार और अब तीन 
चोली जाती है । ची० पी० में दो बोली जाती हैँ । कल्तनड भाषा बोलने वाले 
लोग चार सूवो में वे हैं । मराठी बोलने वाले तीन हकूमतों में बंटे हुए है। 
कालिजो में प्रौफेसर या विद्यार्यी, कचहरियो में वकील मवशिकल और जज 
ओर बारा-समाओ में उनके मंम्वर एक दूसरे की बात नहीं ससझ पाते । 
अगरेजी बहुत कम छोगे जानते हैं । और करोटो जनता भ गरेजी से इतनी दूर 
है कि अगरेजी से भी एक दूसरे को समझने का काम नही चछ सकता । घारा 
सभाओं में जिस पार्टों के हिि7 ने जिवर कह दिया उबर हाथ 
उठ गए । पाटी का फैसछा मानना जरूरी होता हैं, छेकिन पार्टी के मेम्बर 
अक्सर एक दूसरे की बात नही समझते । मुझे एक किस्सा याद आ गया। 
एक फासीसी रईस ने किसी समी स्त्री से शादी की | वह विवाह आदर्ण विवाह 
समझा गया, बयोकि दोनो में से कोई दूसरे की भाषा का एक शब्द भी नहीं 
समझता था । वह न एक दूसरे से वहुत कर सकते थे न झगड सकते थे। क्या 
हमारे देश के दविखन की सव संस्थाएं इसी तरह की आदर्श ससस्‍्याएं होनी 
चाहिए । विधान सभा ने इसके छिए एक कमीशन बनाथा था। कमीशन की 
रिपोर्ट हमें बहुत मदद दे सकती है । में मानता हु कि इस मामले में चियान सभा 
और सरकार दोनो के सामने बहुत सी कठिनाइया है । भगवान ने हमें 
सूझ-वक्ष कठिनाइबी को दूर करने भर गुत्यियो को हल करने के छिए 
ही दी हे उठकर रखने के लिए नहीं। इसमेंजरा भोघक नहीं कि 
अगर थोड्र सी हिम्मत, हमददी और सूझ,बूझ् से काम लिया जावे तो ऐसे हल 


है 


( हे६ ) 


निकाले जासकते हूं जिनसे भाषाई सुवे चाहने वालो को उचित इच्छा पूरी 
हो सके ६ यह आदोलन कोई नया आंदोलन नही हैँ , वल्कि तीस बरस 
के ऊपर काहे।न यह साम्प्रदायिक या किसी खास जाति के छोगो का 
है यह आन्दोलन राष्ट्रीय है, रचनात्मक हँ और छोकतन्त्री है । हमारी सर- 
कार को एक-न-एक दिन और वह भी जल्‍दी ही ऐसे इलाकों की कठिनाइयां 
हल करने के लिए जिनमे दो भाषायें बोली जाती हे, यूबो की नए सिरे 
से हृदवन्दिया करनी पडेंगी / सीधी या ग्रोल लकीरे खीच देने से ही कोई 
देश नही बन जाता और न नदियो और पहाडो से कोई राष्ट्र बन जाता हैं । 
हर देश और हर राप्ट्र में तरह-तरह के लोग होते हे जिनकी उन्नति 
त्तारीखी रिवायतो, वहा की घरती, पहाड और नदियो, आब-हवा और राजनोति 
सब पर निर्मर होती हैँ । भाषा ही वह सबसे वडी शक्तिहँ जो उन्हे बांधे रखतो 
है। कल्चर भाषा से पैदा होती हँँ और उसके वाद आती है रीति-रिवाज, 
आदतें । रहन-सहन उसके भी वाद आते हैं । इस तरह हर राष्ट्र में बहुत से 
उपराप्ट्र होते हे जिनकी अछूयग २ कल्चरें मिलकर वह संगम बनाती हैं जिसे 
राप्ट्र की कल्चर कहा जाता हैं। इन्द्र धनुष के रंग सात अलग-अलग दिखाई 
देते है । साइन्स वाले कहते हे कि उसमें चार हजार रग अछूग देखे जा 
सकते हैं । पर वह सब रंग एक दूसरे म्रें रछू-मिल जाते हूँ और बलग 
रहते हुए भी मिलकर एक सुन्दर धनुष बना देते हें । छगभग यही हाल 
भाषाओ का है । 


ह 


सूबोी की हृदवन्दी हो जाने के बाद भी जिन इछाको में दो भाषायें 
मिलती हूँ वहा हमें कम तादाद वालों का ध्यान रखना होगा । हमें उनके 
साथ इस तरह का वबरताव करना होगा कि वह सारे देश को अपना देश 
कह सके । हमारी राष्ट्रीयदा ऐसी होनी चाहिए जैसा अनगिनत रुखों वाला 
हीरा जिसमें हर सूबे और हर कल्चर का रुख अपनी अछग दमक दिखाता 
रहता हैं । एकता का मतरूव एक रगीपन नही है, बल्कि रंग-रग के फूलछो 
को मिलाकर उनमें सुन्दरता पैदा करना असछी एकत्ता हैं | बंगाल की भावु- 
कंता, उडीसा वालो का कल्ा-प्रेम, आध्य के लोगो के खुले दिल, तामिल 
त्ाइ से. लोगो की सीधी-सच्ची बातें, केराछा की सफाई और करनाटक का 
संगीत, महाराप्ट्र का मनतक, गूजरातियों की व्यापार बुद्धि, विहारियो को 
सादगी और पंजाबियो की मरदानगी, ऐसे यू० पी० की कुछ मिली-जुलो 
चीजें सब मिला कर ही हिन्दुस्तानी सम्यता की तसवीर बनती हैँ और तब 


्क ( ३७ ) 


हमें पता चलता हूँ -कि एकता का मतरूब वेजान एकरगीपन नही हैँ बल्कि 
अनेक रम्नो का चुन्दर ताना-वाना तवब्यार करना हूँ । 


इसीसे मिलता-जुरूता सवार चीफ कमिव्नरों के यूवों का है ।इन 
नूवों के लोग यह चाहते हे कि स्वराज और लोकराज का पूरा फायदा 
हमें भी पहुँचे । विवान सभा की कमेटी ने इसकी सिफारिश की हूँ। उनकी 
माग पर व्यान देना चाहिए । मसलन्‌ अजमेर के लोग अगर चाहे तो जआागे 
चलकर राजस्थान में मिल सकते हूँ । कुर्ग को वहा के लोग जिघर चाहे 
इधर-या-उवर मिलता पडेगा, पर अभी तो दिल्ली को पक्के तौर पर रूंपिट- 
नैन्ट गवरनरी सूवा' बना देना चाहिए और अजम्लेर और कुर्ग के साथ भी 
जब तक कोई आखरी फँसलछा न हो यही करना चाहिए । कुछ दोस्तो की 
राय हैँ कि इन सवालों को हल तो करना हूँ पर अभी इसमें बहुत पेचीद- 
गिया हे, इसलिए उन्हे अभी नहीं छेडना चाहिए । म॑ पूछता हूँ कि हमारे 
जैसे राप्ट्र का जो आजाद होने पर जपना नए सिरे से सगठन करना चाहता 
है क्‍या कोई सवार ऐसा हो सकता है जिसमें पेचीदगिया न हो? 
यह दलीलें दिमागी काहिली की निजानी है। राष्ट्र की गुत्थियोको इस तरह एक दूसरे 
के वाद लाईन में खडा नहीं किया जा सकता कि एक-एक की वारी आती 
जाय और उसे सुलझाते जाय । फ़ूस और गोआ के इलाको की हिन्द यू नि- 
यन में ज्रामिल करना है | सेकडो रियासतो को मिलाना हैं | क्या जब एक 
काम हो जाय तभी दूसरा शुरू किया जा सकता हैँ ? इस तरह के बहुत से 
काम हमने साथ-साथ किए हें और कर रहे हे । मुझे मिसाले देने की जरूरत 
नही है । जब तक टले टला देने से बुरा काम अच्छा नहीं हो जायगा और 
जो काम अ च्छा हैं उसे दलाया ही क्यो जाय ? इसलिए हमारी सरकार 
को चाहिए कि हिम्मत के साथ इन कामो को हाथ में ले और देश-भर 
में सच्चे लोकराज के रास्ते से सब रुकावट दूर करने की तरफ लग जाय। 


हमारी सरकार ने इन सोलह महीने में बहुत कुछ किया हैँ ।जो 
कुछ उसने किया हैँ उस पर किसी भी सरकार को अभिमान हो सक्रता 
हैं। उसने पहाड जैसी कठिनाइयो को अपने सामने से हटा दिया हैँ । बडी- 
वडी गृत्यियो को हल कर डाला है । भुल्क से गरीबी दूर करने और 
खुशहाली कायम करने के लिए उसने कदम वढाये हे। महयाई को दूर करनेके लिये 
उसने जो तजवीजें की हे उनसे वहुत बडे नतीजे निकले या न॑ निकले पर 


उनका बहुत विरोध भी नहीं हुआ । पुराने ऋषियों का मध्यम मार्ग ही 
सबसे अच्छा मार्ग हैं। आन्दोलनों से कौमो जौर सरकारो की सोई हुई 
आत्माएं जाग उठती हे । पर रचना का सच्चा काम शान्ति , और समझौते 
से ही हो सकता है | हमारी सरकार में यह सव गण है। हमें भरोसा हैं 
कि सरकार के सव मैंम्बर एक राय होकर और फिर जनता के इसरे ने ता 
ओर यसुधारकों के साथ मिलकर साहस, प्रेम और सहयोग के साथ देग को 
अगे बढाते चलेगे । 


मजदूरी ही जिन्दगी हैँ ! मजदूर ही दुनिया की असछी और अमिट 
पूजजी हैं । शहरों के बडें-बडें कछ-कारखाने खाने और गांव के छोटे-मोटे बिखरे 
हुए उद्योग-घन्बे दोनो मेहनत मजदूरी से ही चलते हे और मजदूर ही 
उन्हें चलाता हूँ । देश के समाजी और आथिक जीवन की जान मजदूरी हूँ । 


कांग्रेस ने अपने चुनाव के ऐलान में मजदूरों के वारे में कुछ वायदे 
किये थे । वह यह थे +-- 
१--किसी- को इतने से कम मजदूरी न मिल्ले और मजदूरों का 
रहन-सहत दूसरे भले छोगो कासा हो । 
२--मजदूरो को रहने के लिए ठीक मकान मिले । 
३--क्राम करने के घन्टे और मजदूरों को झतें तय हो। 
४--मालिकों और भजदूरों के झगडो को तय करने के लिए मुना- 
सिव ससथा और तरीका हो । 


५---व॒ढापे, वीमारी और बेरोजगारी में उनके गुजारे का प्रवन्व हो । 
६--मजदूरो को अपनी यनियने वनाने और अपने हितो की रक्षा 
करने का अधिकार हो । 


अहमदाबाद के मजदूरों को गराधीजी के असूछो पर चलाने से जो 
छाम दिखाई दिया उससे उत्साह वढा कि और जगह भी उत्ही असूलो को 
चलाया जाय, | वह असूल यह हे कि मजदूरों की मजदूरी से कोई बेजा 
फायदा न उठा सके । उनके काम के ढंग और रहन-सहन को जल्दी से 
ज्यादा अच्छा- बनाया जाय, कारवार में और समाज में उनका” मान बढ़े 
और जिस तरह दूसरी .चीजो में उसी तरह मजदूरों के सब मामछो में भी 
सत्व और अहिंसा के असूलो से काम किया जाय । 
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इन वातो को पूरा करने के लिए इण्डियन नेशनल ट्रेड यू नियन कांग्रेस 
बनाई गईं | उत्त काग्नेस का मकसद यह हैं 


“एक इस तरह का समाजी निजाम कायम किया जाय जिसमें समाज 
के हर मेम्बर को हर तरह तरक्की करने के रास्ते में कोई किसी त्तरह की 
रुकावट न रहे | जो निजाम आदमी के अन्दर के सब पहलुओं को वबढनें और 
पनवने में मदद दे, और जो ऊँच-नीच को, समाजी, राजनीतिक या आधिक 
मामलो में दूसरों से बेजा फायदा उठाने को ,सव तरह के मालठी-कारवार 
या समाजी सगठस से नफा कप्ताने की नियत को, और किसी भी शकल में 
ताकत के इस तरह कुछ लोगो के हाथों में जमा हो जाने को, जिससे 
समाज को तू कसान पहुँचे, इन सब चीजो को एक-एक कर मिटाने में हद 
दरजे की मदद दे । 


वकिग कमेटी ने दिल्‍ली में २५ सितम्बर सन्‌ ४७ को इन्डियन 
नेशनल ट्रेड उूनियन काग्रेस के बारे में नीचे लिखा ठहराव पास किया-- 


“बकिंग कमेटी ने सब काग्रेस वाछों से सिफारिश की है कि वह 
जो थूनियने वना रहें ह. और जिनके वह मेम्बर हूँ उन सबको नई बनी 
हुई इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काग्रेस के मातहत्‌ कर दें । कोई इससे 
इन्कार नहीं कर सकता कि इस पर भी मजदूरो के अन्दर एक तरह का 
असत्तोप फैला हुआ हूँ जिस पर ध्यान देना जरूरी हूँ । 


“मिक्त मालिको और मजदूरों के आपसी सम्बन्ध को ठीक करने 
ओऔर उनके झगडो का शान्ति के साथ निपटारा करने के लिए जो ढंग काग्रेस 
ने सुझाए हैँ उनसे मदद तो मिलेगी और मजदूरों का असन्तोप कम भी 
होगा, पर-जो महगाई फैली हुई हैं वह जब तक दूर नहीं होती तव तक 
इस असन्तोप का टिकाऊ हल नहीं हो सकता । यह एक कुदरती बात है 
कि जितनी महगाई बढती जायगी उतना-उतना ही मजदूरी बढाने की माग_ 
भी बढती जायगी। उतनी-उतनी ही आजकल की और मुश्किले वढ़ती जायगी 
जव तक महंगाई दूर नहीं होती तव तक इन मुश्किको का कोई टिकाऊ हल 
नही हो सकता । इसके लिए समाज के सारे आथिक ढाचे को आम जनता 
के हित मे नए सिरे से वदकना और ठीक-ठीक रूप देना होगा । इन बुनि- 
यादी वातों को दो केद्रीय सरकार ही ठीक कर सकती हूँ। फिर भी काग्रेस 
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की राय हूँ कि इस मामले में सूबो की सरकारे जो कुछ अपने-अपने दायरो में 
कर सकती हूं उन्हें फौरन करना चाहिए ।” 


दिल्‍ली की केन्द्रीय धारा सभा ने हाल के महीनों में इस बारे में जो 
कुछ किया है वह हम सबको मालम है । इससे पहले की सरकारे इस 
मामले में आम तौर पर जिस वेपरवाही से काम लेती थी वह भव नहीं 
रही । काग्रेस गवर्मेन्ट मानती हूँ कि मजदूर या उसकी मेहनत कोई सौदा 
करन की चीज नही है । मजदूर के बिना दुनियां का कोई व्यापार, कोई 
धन्धा नहीं चछ सकता । मजदूर की अपनी अहमियत और उसकी अपनी 
शान हूँ जिसे मानना और बनाए रखना दुनिया का फर्ज हूँ | इसी वात्त 
को सामने रखकर मजदूर विभाग के मन्‍्त्री' ने (सन्‌ १९४६ में पाचं बरस 
की एक योजना बनाई थी । इस योजना का ,मतलूव यह था कि दुनिया 
के सबसे उन्नत देशो में जो नए-तए कानन मजदूरों के वारे में जारी हूं 
उन्ही के ढंग पर इस देश के मजदूरी कानूनो को बदला और ढाला जाय, 
उसी तरह के नए कानून बनाए जाय, मजदूरों की शिकायतों को दूर करने 
और उनके झगडो को तय करने के लिए सव जगह एक-से ढंग बरते जाय, 
उनके काम करने और रहने-सहने के तरीको को ऊपर उठाया जाय और 
आम मजदूरों और खासकर कोयले की खानो में काम करने वालो की हालत 
में बड-बर्ड पैमा पर सुधार किए जायें, इत्यादि ! 


१९४७ का इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट , १९४८ का मिनियम वेजज 
एक्ट, १९४८ का फैक्टरीज ऐक्ट, सन्‌ ४८ ही का कोलमाइन्स प्रौविडेण्ट 
फण्ड एण्ड बोनस स्कीम्स एक्ट, इम्प्लाइंज स्टेट इन्श्योरेन्स एक्ट इत्यादि 
बडी जल्दी-जल्दी एक दूसरे के वाद पास किए गए हे । इनमें से कुछ कानूनों 
को देश ने मजदूरों के अधिकारों का चार्टर कह कर उनका स्वागत किया 
इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, को अमल में छाने के लिए जो-जो कार्रवाइया 
की गई हूँ उनमें से मजदूरों और मालिको के झगडे गान्ति से और हसी खूशी 
से तय होने की आगा है ताकि हड्तालों और तालाबन्दियों से देश का जो 
नुकसान होता हूँ वह न हो और पैदावार न रुके । 


इम्प्लाईज स्टेंट इंड्योरेन्स एक्ट पर भी सरकार अमल कर रही है। 
इससे मजदूरों को वडी मदद मिलेगी । अनुभव के वाद इसी तरह के और 
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भी कानून बनाए जायगे । नये फैक्टरीज एक्ट से भी बहुत सी पीढियों की 
मु्सीबते कट जायंगी । २५ लाख मजदूरो के उसने बहुत से दुख दूर हो 


जायगे | 
अर 


विहार, सी पी और पश्चिमी वगारू की कोयले को खानो में काम 
करने वाले मजदूरों के छिए ५०००० मकान बनवाने की योजना पर काम 
रू हो गया हैं । इसके अलावा कारखानो के अन्दर काम करने वाले मज- 
टूरो के लिए दस छाख मकान और बनाने की योजना है, हमारा मजदूर 
विभाग एक गौर वहत वडी योजना चला रहा हैँ | नेशनल इम्पलाईमेन्ट 
सविस के नाम से इसकी जगह-जगह जशाखायें होगी जिसमें मजदूरों को तरह- 
तरह के काम सिखाने, तकनीक सिखाने और बेरोजगारो को रोजी दिलवाने 
के केन्द्र खोले जायगे । उद्देग्य यह है कि इतने वड़ देश का कोई जादमी 
और कोई हाथ बेकार न रहे और सबका ठीक-ठीक उपयोग हो सके ॥ 


हमारा देग खेतीहर देश है इसलिए यहां किसान की समस्या भी 
बहुत बडी समस्या है, इस पर भी तुरन्त ध्यान देना हैँ । दिल्‍ली सरकार 
जौर सूवाई सरकारो ने मिलकर इस वारे में खोज और तैयारी शुरू कर 
दी है । सन १९४८ के मिनिमम वेजिये एक्ट के अधीन यह भी ढेखा जा 
रहा हँ कि खेतीवाडी के काम करने वाले मजदूरों को भी पेट-भर से कम 
मजदूरी कही न मिले । कित्तानो और किसानी काम करने वाले मजदूरो की 
दशा को हर तरह सुधारना -और उन्हे ऊँचा के जाना राज का और हम 
सबका सबसे पहला कंतंव्य है । यह बहुत वडा है भौर पेचीदा और कठिन 
भी हैँ । पर हमारी भजदूरों के लिए इससे बडा और ज्यादा जरूरी कोई 
काम भी नहीं । 


हमारे मन्त्रिमण्डल के मजदूर विभाग ने थाडे-से दिनो में इन सब 
बातो में जो कुछ कर दिखाया है वह कम नही हैँ । पर अभी बहुत करना 
हैं । पिछले साल दिल्‍ली में जो एशियन रीजनल कोन्फुन्स हुई थी उसमें 
पता चला कि मजदूरो के मामले में हिन्दुस्तान एथजिया के देशों में सबसे 
बढ़ा हुआ हैँ । हमारे देश में इस बारे में चुपचाप एक इतनी बडी ऋान्ति 
हो रही हैं और एक ऐसा नया यूग जा रहा है जिसमें किसी आदमी का 
किसी भी दूसरे की मेहनत से बेजा फायदा उठाना असम्भव होगा । ः 
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गांव की नई रचना 
फिर भी हमें यह मानना पडेगा कि खेतीवाडी और गांवों के किसान 
का फ़्र्फ जितना ध्यान हमें देना चाहिए उसका पासंग भी अभी हम नही - 
म पाये । गहरों और कारखानों के मजदूर ज्यादा वोल लेते है । उनकी तरह 
से दूसरे भी बोलते रहते हे । पर गावों के मजदूरों, किसानो और कारी- 
गरो की आवाज अव्वल तो उठती कम हैँ और उठती भी है तो बेढंगेंपन 
से । कारखानों के २०-३० लाख मजदूरों की तरफ अंग्रेजी राज के दिनों 
में भी सबका ध्यान गया पर गाव के गरीबों की तरफ जिनकी गिनती कही 
अधिक हूं जितना ध्यान जाना चाहिए नहीं गया । अग्रेन्रों को तो उघर ध्यान 
हे के अपना कोई छाभ दिखाई नहीं दिया । उछटी अपनी हाति ही दिखाई 
सच यह हूँ कि पिछले सौ वरस के अन्दर अंग्रेज़ हाकिमो का सारा 
ध्यान उने महकमो की तरफ रहा जिनकी मार्फत उन्हें लगान और टेक्स 
वसूल होते थे । वही उनका फौलादी ढांचा था। पुलिस और मजिस्ट्रेट 
पुश्तपनाह थे । जिन कामो से राष्ट्र की रचना हो सकती थी यानी हमारे 
लाखों गांव, जनता का स्वास्थ्य, खेती, डंगरो का इछाज तवालीम, उद्योग- 
घत्धे, और सहकारी संस्‍्थाये इनकी तरफ न केन्द्रीय सवाई सरकारों का 
का काफी ध्यान छगा था न हमारी उन राजनीतिक सस्थाओं का ध्यान 
था जो उस समय इन साटी बातों को छोटी समझती थी और जिनको सारी 
जक्ति राजनीतिक आजादी हतस्तिलछ करने में छगी हुई थी। १५ अगस्त सन्‌ 
१९४७ को नए हिन्द का जन्म हुआ । राजनीतिक आजादी के साथ २ देश की नई 
समाजी और आधिक रचना की तरफ हमारा ध्यान गया । हमारे गांव का 
रगरूप जो ३० बरस पहले था वह अब नहीं रह गया हैं| दीनों महायुद्धो 
ने हमारे सारे जीवन को जडों से हिला दिया हैं । आज हमारा सबसे वडा 
सवाल खाने की कमी है । आबादी के बढने और वरमा के हिन्दुस्तान से 
अलग हो जाने के कारण ये कठिनाई और बढ गई है । 


पिछले तीस बरस के अन्दर हिन्दुस्तान भर में कई सरकारों ने 
और कुछ प्राइवेट संस्थाओं नें गांव की नए सिरे से रचना के लिए कई 
तजवीजें बनाई और नमूने के नये गाव भी कायम किये । प्राइवेट संस्वार्ये 
अधिकतर एक-एक आदमियों की संस्थायें थी । वह एक बादमी हट गया या 
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मर गया तो सत्था भी खतम हो गई | सरकारी योजनाये, ज॑से पजाव में 
ब्रेन साहव की योजना इसलिए नाकाम रही क्योकि उन्होने हमारे ग्राव वालो 
के ऊपर नये पच्छिमी ढंग को थोपना चाहा और गाव वालो ने कभी उन 
योजनाओ को खुणी से नहीं अपनाया न उनमें गाव बालो को अपना फायदा 
दिखाई दिया । कुछ सरकारी अफसरो ने डडे; हाथ में लिए, नमूने के गांव 
बनाये । वह अफसर कही दूसरी जगह बदल गया और गाव फिरढेर हो 
गए । दूसरे गाव वाढे भी उस नमूने की नकल इसलिए नहीं कर सके 
क्योकि बिना डडे और सरकारी श्ञान के उस तरह का काम चल ही नहीं 
सकता था, न कही से मसाला मिल सकता था | यह सब तो होता रहा 
फिर भी आज देश के सव लोग गाव की हालरूत सुधारने की जरूरत को 
महसूस कर रहे हे । नई समाजी कारवारी और आर्थिक खोज और सर्वे 
भी जगह-जगह हुई हे, योजनायें वनी हे, रिपोर्टे तय्यार हुई हे । गाव की 
जिंदगी के सब पहलओ की खासी अच्छी चर्चा की गई हूँ, काग्रेस की नेशनल 
प्लेनिंग कमेटी ने छब्बीस जिल्दें तैयार की हे जिनमें गाव की जिंदगी की 
अच्छी तसवीर मौजूद हैं । जनता की तन्‍्दुरुस्ती के वारे में भी कमेटी की 
चार जिल्दें और तालीम पर साजें ट रिपोर्ट भी मौजूद हैँ | और भी बहुत- 
सी कीमती रिपोर्ट खेतीवाडी पर, उद्यीग-धन्धो पर, वाजारों पर और इसी 
तरह की चीजों पर मौजूद हे । इनमें से किसी-किसी पर कही-कही थोडे- 
बहुत तजरवे भी हो रहे है । अभी इन पर और बहुत अधिक तजरबवो 


की जरूरत है । 


अनाज और खाने की चीजे ज्यादा पैदा करने की, उद्योग-धन्चे की 

और पानी से सस्ती विजली बनाने की ओर भी योजनाय हैँ । दामोदर 
नदी की योजना, रामचन्द्र सागर की योजना, कोसी और हीरा कुण्ड की 
योजना, केन्द्रीय और सूवाई सरकारों की तरफ से चल रही है | खासकर 
नदियों के पानी से शक्ति पैदा करने की अनेक योजनायं देश-भर में चल रही 
है । वहुत-सी जमीन ऐसी थी और हूँ किजो बहुत उपजाऊ है, और 
मामूली वारिश से, या नई योजनाओं के जरिए अधिक उपजाऊ हो सकती हे, जो 
मलेरिया के कारण निकम्मी पडी है । इस तरह की जमीनो को ठीक करके 
काम में छाया जा सकता है | यू० पी० की तराई में यहाँ काम चल रहा 
। इस तरह की जमीनो और पानी से शक्ति पैदा करके अगले १०-१५ 
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वरस के अन्दर बढी-बडी आयायें की जा रही हूँ | कहा जाता है कि इनसे 
.हमारी-अन्न की पैदावार वहुत बढ़ जायगी, उद्योग-धन्धों के लिए आसानिया 
हो जायगी, छोगो के रहने-बसने के अच्छे इन्तजाम हो जायगे और सारे 
देश को छाम होगा । 


यह सव वडी-बडी योजनायें हूं । देश देखना चाहता हँ कि १०-१५ 
वरस में इनके जरिए क्या कुछ करके दिखाया जा सकता है । पर हम २० 


वरस तक इन्तजार में नही वंठ सकते । हमारे पास जो कुछ आदमी , घन 
और साधन हें उनकी मदद से हमें अपने लाखो गांवों के लिए अभी भी 
कुछ न कुछ करना है । हिन्दुस्तान के गाव वालो से यह नही कहा जा सकता 
कि देश को आजादी तो मिल गई पर ग्रांव वालो की आथिक आजादी के 
लिए अभी दस वीस वरस और इन्तजार करना पडेग्रा । गाव वालों को तो 
अभो इस समय खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए कपड़े और रहन-सहन 
के लिए भछे लोगों के-से साधनो की जरूरत हैं | यह कैसे हो ? 


अब जरा जिस तरह पिछले सौ वरस के अन्दर गवर्नंमेंट ने अपने 
महक्‍मी का संगठन किया उस पेर निगाह डालिए । सबसे पहले छगात्र वसूल 


करने का महकमा छीजिए । सारे देश को कई सूवो में बांठा गया, सुबो 
को जिलो में और जिलो को तहसीलो में । हर तहसील में एक तहसीलदार । 
तहसीछ की छगान वसूली की इकाई थी । हर तहसीछ या ताहूुके में एक 
लाख से दो छाख तक आवादी थी और एक सौ से दो सौ तक गांव । 
फुछाब सी मूरव्या मील से लेकर दो सी मुरब्वा मील तक । हर जिले में 
१० से २० तक तालछके और हर जिले की औसत आवादी बीस छाख। 


तहसील भी एक तहसीरूदार के लिए बहुत वडी चीज समझी गईं तब एक 
एक तहसील में ५-५,१०-१० फि रके बनाये गए और हर फिरके म॑ एक-एक 


रेविन्यू इन्सपेक्टर रखा गया । हर गाव में एक-एक मुखिया या चौकीदार 
इस तरह -गांवः से केकर ऊप्र/तक लूगान वसूली का पुरा सगठन कर लिया 
गया । उस सारे संगठन से गाव वालो को कोई फायदा नही पहुँचा । उनके 
थोडे बहुत फायदे के अग्रेजी राज में ६ ही महकमे थे-तन्दुरुस्ती का महकमा 
चवेतीवाडी, जानवरों का इलाज, तालीम, उद्योग-पन्चे और सहकारी विभाग । 
इन सब महकमों का पूरा संगठन १९१९ में जाकर पूरा हो गया जबकि 
इन सबमें सुवो के लछिए डायरेक्टर और जिलो और तहसीछों के लिए 


0 पक, 


अलग-अलग अफसर बनाये गये । लेकिन तहसीरू से नीचे इत महकमो का 


कोई फैलाव नहीं था । इनके सव अफसर अहलकार या नौकर तहसीरू तक 


ही रह जाते थे । डायरेक्टर छोग अपनी गह्ती चिदिठया जिला अफसरों को 

भेजते थे और जिला अफसर तहसील अफसरों को । उसके नीचे उनका 

कोई काम न था । इन सव महकमो की सबसे नीचे की कडी यानी तहसीऊ 
और गाव के वीच की कडी सबसे मजवत्त कडी होनी चाहिए थी पर यह 

वह कडी ही नदारत थी | एक-एक तहसील के दो-दो सौ गाव इतनी दूर 
तक फंले होते थे और आने जाने के साधन इतने कम थे कि तहसील अफसर 
एक-एक गांव को एक दित देकर पूरी तहसील का दौरा भी न कर पाता 
था कि उसको बदल दिया जाता था और उसंकी जगह पर जाये अफसर 
को नये सिरे से काम करना पडता था। ये अकसर लोग गाव में जाकरगाव 
वालो को जमा करके केवल उनसे बातें करते थे। बातें करने के वाद 
गण्व वालो से पूछा जाता था कि कोई शिकायत तो नही है, तो वें' हमेशा 
जवाव देते थे कि हमारे गाव में पीने के पानी के क्रुए की कमी है। 
अफसर निराश होकर उनसे यह कहकर चछा आता था कि में आपकी 
जरूरत ऊपर के अफसर त्तक पहुँचा दूंगा । दूसरा अफसर बाता-फिर 
यही चात होती और यही जवाब मिछता था । सच यह कि इस काम के 
लिए तहसीर की इकाई बहुत वडी इकाई थी । दूसरी कमी यह थी- कि 
इस छ' महकमो में आपस में कोई सम्बन्ध नही था । तन्दुरुस्ती कु अफसर 
भाता था तो गाव वालो को समझाता था कि खाद के ढेर तुम्हारी तन्दु- 
रुस्ती के लिए बहुत ब्रे हँ इनसे मदिखिया पैदा होती हे और मविखयो से 
वीमारी बढती हैँ । उसके वाद ” खेती के महकमो का अफसर आता था। 
वह गाव बालो से कहता था कि खाद तुम्हारी खेती के लिए बहुत उपयोगी 
भचीज हैँ और उसे बच्छी त्तरह जमा करो एक करो ॥ एक ही गवर्नमेट 
दोनो अफसरों को तनख्वाह' देती थी पर बेचारा गाव वाला समझ नही 
पाता था कि किसका कहना_माने | अगर यह दोनो मकहमे मिलकर काम 
करते तो वे गाव वालो से कहते कि खाद का कम्पोस्ट तैयार करो जिससे 
मविखियां भी न हो और खाद का खाद बना रहे । 


अमरीकी पादरी स्पेन्सर हँच ने कई साल तक त्रावतकोर के गावो 
में काम करने के वाद एक किताब लिखी है “छ. #700 छए०ए७४४” उस 
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दाइयां रहेंगे, खाद और बढिया वीज मिलेगे, आदमी और पौधो की बौमा- 
रियो के छिए कीडेमार दवाओं का प्रवन्च रहेगा, मछेरिया का, प्केग, का 
जानवरों के इछाज का इच्तजाम रहेगा, सहकारी वेक रहेगा, सहकारी स्टोर 
रहेंगे, जिनमें गाव वालो की जरूरतों की सब चीजें मिर्द सकेगे गाव 
के बन्चे और दस्तकारिया सिखाने का इन्तजाम होगा, बालकों की शिक्षा 
का इन्तजाम रहेगा, नमूने का स्कूछ रहेगा, गाव के किए रेडियो रहेगा, 
डाकघर रहेगा, पुलिस की चौकी रहेगी और पचायत का दफ्तर रहेगा। 
इसमें काम करने के लिए छुछ सरकारी नौकरों में से आदमी लिए जा 
सकते हे और यह कानून बनाया जा सकता हैं कि डाक्टरी, इन्जीनियरी, 
पशु चिकित्सा, खेतीवाडी और टीचसे कालिजो से निकलने वाला हर लड़का 
कम से एक सार से लेकर तीद सार तकइस तरह के गांव केन्द्रों में काम 
करके राष्ट्र की सेवा में हिल्ता के । इन केन्दों के खर्चे के लिए वही के 
छोगो से चन्दा या सामान वसूछ किया, जा सकता हैं । छोकछू दं,डों, सवाई 
सरकारों और गरावी मेमोरियल फण्ड या कस्तूरवा मेमोरियल फण्ड जैसी 
प्राइवेट संस्थाओं से भी मदद ली जा सकती है । केद्ध के इन्तजाम के लिए 
गावों ही के चूने हुए आदमियों और जिछा या तहतीरू के उन-उन कामों के 
विज्ञेप जानकारों की इन्तजामी कमेटी वचाई जा सकती है । 


इस तरह के केन्र हमारे ग्रावो को शहरो के साथ जोड देंगे और 
फिर उन वीच वालो, छोगो की जरूरत नहीं रहेगी जितके कारण आजकल 
गाव वालो के ऊपर कर्ज बढते चले जा रहे है और गाव वाछो का रहन- 
सहत और गिरता चला जा रहा हैं । इन्ही केन्द्रों के जरिए ऊपर की योज- 
नायें हर गाव तक पहुँच जायवंगी और देश की पैदावार बढ सकेगी। 
हमारे तिजारत के केन्द्र और एक दर्जे तक करू-कारखावो के केद्ध शहर हो सकते 
है पर हमारी खाने कपडे वगरह की अधिकतर जरूरतें गाव के घन्धो से 
और गांव की खेती और कच्चे मार की पैदावार से ही पूरी होनी चाहिए 
और पूरी होगी । अब हमें जितनी जल्दी हो सके यावों का संगठन करना 
चाहिए और देश के ७ छाख यांवों तक आाजादी का असली फायदा पहुंचाना 
चाहिए । शहरों की आवादी कुल आबादी का २० फीसदी हैं । पर ८० 
फीतलदी डाक्टर इन्हीं २० फीसदी आबादी में रहते हैं और बाकी २० फीसदी 
८० फौसदी आवादी में रहते है । ऐसे ही हमारे गाव में तीस हजार औरतों 
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श 
पीछं या दस हजार माताओ पीछे एक दाई होती है और डाब्टर भी 
मृश्किल से एक । हमें जल्दी से जल्दी इधर ध्यान देना चाहिए । इस कमी को पूरा 
किए बिना गाव के फिर से संगठन का काम नही चछ सत्ता । न्याय के 
लिए १ चायतो की जरूरत॑ हैं, जंगलों की हिफाजत की जरूरत है । हर गाव 
में पीने के लिए अच्छा पानी मिलना चाहिए बासानी से और ढठोक बत्तों 
पर उबार मिलना चाहिए, गांव के उद्योग-बन्धो को खूब जगाना औरवढाना 
चाहिए, खेती के काम को खूब तरक्की देनी चाहिए, साल में कई-कई फसले 
हो सके इसके लिए मिट्टी का इम्तहान हीना चाहिए, नहरों और रपवाहों 
को वढाना चाहिए , एंसी छोटी २ मशीनें जो हर घर में चल सके और 
जिनकी गाव.में मरम्मत हो सके वननी चाहिए, और हर झोपडे में विजली 
पहुँचनी चाहिए । हि 
गांव वालो को ऊँची-से-अची तालीम देने का सवाल भी बडा जरूरी 

सवाल है,। जिस तरह हमें छोटी मशीनों गौर पचायतो को गांव में पहुंचाना हैं 
उसी तरह तालीम, प्रयोगथाछायें और उडानविद्या सिप्लाने के केन्द्र भी होने 
चाहिए । रसायन-विद्या यानी केमिस्ट्री और अमली साइन्रा बच्चो को उनकी 
भातुभाषा में सिखान के लिए भी थोडी-थोडी दूरी पर गांव में इन्तजाम 
होना चाहिए । । 

मेरठ के पास दौराला गाव में “विज्ञान-कलछा-मवन” नाम की एक 
ऐसी संस्था हैँ कि जहा मिडिल पास लडको को रसायन-विद्या, पदार्थ- 
विज्ञान और उच्च गणित-चास्त्र की शिक्षा हिन्दुस्तानी में ही दी जाती 

महात्मा गावी ने जो असली विरासत छोडी है उसका प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व 
कई ऐसे कार्यकर्ता कर रहे है जिन्होंने अपना सारा समय कार्य- 
कौदाल्य महात्मा गांधी के सिद्धान्तों और जिक्षाओ के आगे बढ़ाने और 
प्रचारित करने में लगाया हैं | कई संस्थायें और आश्रम ऐसे हूँ जो महात्मा 
गाघीजी के जीवन-काल में ही स्थापित हुए थे और जो सत्याग्रह की विद्युत 
शक्ति के उत्पादक केन्द्र बने रहे है । इन आश्रमों को चलाने वाले अपने 
मालिक के महा प्रयाण के कुछ हीं दिन बाद श्री विनोवा भावे और श्री राजेंद्र 
बाबू के ततृत्व में वर्धा में जमा हुए थे, और उन्होंने गाधीवाद की पताका 
को देश भर में फहराते रहने का सकलप किया | फलस्वरूप सर्वोदिय समाज की 
स्थापना हुई जो “प्राम सेवा” द्वारा ग्राधीवाद को जीवित रखेगा । इसका 
भी सगठन काफी लचीला ओर विस्तृत है । 


( ४६ ) 
राजनीति के भोरणर में हमें अपने गांव की दस्तकीरियो की तरफ 
जितना ध्यान देना चाहिए था उसका पासग भी नहीं दे सके । कलछ-कारखानो 
में बहुत ही कम आदमी खप सकते हूँ, खेती में उससे बहुत ही ज्यादा खपने 
चाहिए, पर खेती से आमदनी क्रम होती हूँ । उस कमी को (पूरा करने के 
लिए हमे अपने पुराने तरीको पर अपनी दस्तकारियों को जगाना और वढाना 
चाहिए । ट 


जापान में हर घर एक कोरखाना हैं | तोकियो शहर के अन्दर 
५०००० ऐसे कारखानें है जो एक-एक या दो-दो कमरो में चरते है। 
अकेले वास से जापानी १२० अलग-अलग तरह की सुन्दर-युन्दर चीजें बनाते 
हैँ जिनमें बडी होशियारी और कछा की जरूरत पड़ती है [सन्‌ १९३७ में 
वहा २५ फी सेकडा किसान खेती के अछावा कोई-ल-कोई अलछूग दस्तकारी 
करते थे । संनू १९४३ में ६५ फीसदी से ऊपर किसान कोई-ता-कीई दस्त- 
कारी भी जेहूर केरेते थे | ५०००० से ऊपर छोटे २ कारखानें वहां खेतों 
के अन्दर है जी खेती के साथ २ चलते है । यह गिनती वरावर बढती जा 
रही हैं । देहाती दस्तकारिया सिखाने का काम सरकार खूब करती हैं । 
खेंती से सम्बन्ध रखेने वाली दस्तकारिया किसानो को मुफ्त सिखाई जांती 
हूँ । ये दर्स्तकारिया सात साल की तालीम पाये हुए किसान लडको और 
लडकियों को मुफ़्त सिखाई जाती हैँ । गाव में किसी मजदूर की जरान्सी 
भी शक्ति निकम्मी नहीं जाती और शहरो में मजदरों और कारीगरों 
की भीड नही होने पाती । खेतों में पैदा हुआ कच्चा माल वही-का-बहीं 
चीजें बनाने में काम में आ जाता है । जिससे किसानो की भामदनी खूब 
बढ जाती हूँ । जापान के गांव बड़े खूँर्शहाल गाव है । 


जापान की सरकार ने पिछले महायुद्ध के बाद जून सन्‌ ४८ में 
अपने यहा के गांवो का फिर से समठन बनाने के छिए योजना निकाली 
है । उनका कहना है कि इसके विना राष्ट्र का फिर से संगठत नहीं हो 
सकता । इसके लिए वहा की सरकार ने नीचे लिखें नियम बनाये है --- 


(६१) जो दस्तकारिया योजनाये दी गई हे उनके कारखाने गाव में, 
समुद्र के किनारे , पहाडी इलाकों में और हरी-भरी घाटियों में ही 
होने चाहिए जहां केच्चा मार वही-का-बही मिल सके॥ 


( ५० ) 


(२) जितनी पूजी की जहूरत हो बह सहकार ( ०००एलाप्लं0प ) 
से गांव वालो से ही लेनी चाहिए । 

(३) मजदूर जहा तक हो सके आसपास से छेते चाहिए । ता 

(४) जितनी किसी चीज की मांग बढाई जाय उतने कारखाने 
बदाये जा सकते हूँ .। 

(५) चीजें अच्छी वननी चाहिए और लोगों के शौक के अनुसार 
तरह २ की बननी चाहिए । 

(६) सरकार के दूसरे विभागों से इन दस्तकारियो को पूरी मदद 


मिलेगी | 
(७) सेंट्रल अग्रेरियन बंक से इन दस्तकारियों को पुजी की मदद 
5 मिलेगी । 


इस तरह की दस्तकारियों से छा ढे-छोटे घरों और कुदुम्बों का सुख, 
उनकी खुशी और उनकी पवित्रता बनी रहती हैं । लोग रोजी भी कमा 
लेते हूं, अपने हाथो और अपने आखो को कला भी सिखा छेते हे और अपने 
दिल के अच्छे और ऊंचे भावों को भी अपनी बनाई हुई चीज में प्रगट 
कर पाते है ! इस तरह की दस्तकारिया आदमी को आन और उसकी आत्मा 
को ऊंचा करती हैं। आजकल के योरप की हवा में छोग काम चलाने 
को ज्यादा देखते हे, पर काम्त चलाने के साथ-साथ कछा और सुन्दरता 
मिलकर खलनी चाहिए । ऐसी हालत में कोई चीज निकम्मी नहीं जाती । 
रोजगार बेहद वढ जाते है। कचरा दौलत बन जाता हैँ । दर्जी के यहा 
कतरने और बढ़ई के थहा की छिप्रटिया नये रूपो और नेये रंगो में नई 
शानदार चीजो के लिए कच्चा माल वन जाती है | हर घर कारखाना हो 
जाता हैँ । समूद्र के किनारे की सीपियों और भोगों से छेकर नारियछ 
त्तक और फ्रेंकी या टूटी हुई चीजो के टुकड़ों तक सबके दिन फिर जाते हे । 
गांव की सारी पूजी काम में रूगी रहती है। सबको रोजी मिल जाती है 
और राष्ट्र का जीवन मालछामार हो जाता है । 

इस तरह की सब दस्तकारियां चर्खे और खददर ही का फैछाव है। 
जर्खा गांव की दस्तकारियों का राजा हूँ । हमारे देश में चर्सा ही सत्याग्रह 
आन्दोलम की धूरी था । आगे भी हमारे देश के सच्चे आधिकइ स्कलाब 
और सुधार की बुनियाद चर्सा ही होगा । जिस चर्स के सहारे हमने मपनी 


हि ( ५९ ) 


आजादी हासिल की है उसे भूलना; या [उससे वेपर्वाही करता हमारे लिए 
हर तरह खतरनाक होगा । जापान छडाई में हार गया पर अपनी घरेलू 
दस्तकारियो के सहारे वह अपने यहां की जनता को खुशहाल और जानदार 
रख रहा हूँ । इन्ही के सहारे पर वह फिर उभरने की हिम्मत रखता है। 
इस बारे में हम जापान से काफी सवक सीख सकते हे। 


इसलिए हमें अपने यहां की घरेल, घन्बो की तरफ पूरा-यूरा ध्यान 
देना चाहिए। अलग-अलग सूवो की सरकारों को इस वारे में मिलकर 
काम करना चाहिए ताकि सवकी अच्छी-अच्छी चीजें सत्र जगह विके और 
फैले । इस तरह खददर को बढाने और फैलाने के लिए हमें खास कोशिशें 
करनी चाहिए । दूसरे घरेलू घन्यों के लिए भी इसी तरह की कोशिशों 
की जरूरत हैँ । हमारे भण्डार और नमूनाघर सब जगह होने चाहिए । 
देश-भर की दस्तकारियो की सूचिया बननी चाहिए । कारीयरो की 
गिनती होनी चाहिए | हर तरह के काम में सिखाने की सस्थायें होनी 
चाहिए । कच्चे माल का ठीक २ फैलाव होना चाहिए , सरकारी संस्थाओं 
के जरिए लोगो को आसानी से पुजी उघार मिलनी चाहिए । नई-गई 
खोजें होनी चाहिए । चलती-फिरती नुमाइश होनी चाहिए ॥ विद्याथियों के 
डेप्पुटेशन जाने चाहिए । विशेष जानकारों को और उस्तादो को एक जगह 
से दूसरी जगह व्‌ छाना चाहिए | सव जगह छोटे-बडे अजायबधर होने चाहिए । 
नमूनो पर और तरह २ के डिजाइनो पर कितावें और साहित्य होना चाहिए। 
कितावघर होने चाहिए वगौरह । 


अनाज हे 
अन्न ही जीवन है। राज्य का सबसे बडा फर्ज यही हैं कि सबको खाना- 
कपडो और रहने को मकान मिर सके | डेढ़ सौ वरस के अंग्रजी राज के 
बाद यकायक हमें बताया जाता हैं कि हमारा मुल्क अपनी जरूरत के लिए 
काफी अनाज पैदा नहीं कर सकता । कहा जाता हैं कि जितनी आवादी 
बढती जाती है उतना अधिक अनाज हमारे यहा नही पैदा होता है । यह 
वात विमाग को कुछ चकरा देती हूँ ॥ 


(१) हिन्दुस्तान की कुछ जमीन जिसमें अनाज पैदा होता हैं १६ 
करोड एकड़ बताई जाती हूँ । इसमें से पांच करोड एकड ऐसी ह जिसमें 


6 ५२ ). 


नहरों से पाती पहुचता है और दस करोड ऐसी है जिसमें केबल 
बारिश, के पाती से काम- लिया जाता हैं । 


जो नई योजनायें वन रही है उनसे पत्रह साल के वाद दो करोड़ 
सत्तर छाख एकड जमीन खेती के लिए और बढ़ जायगी | घन १३ साछ 
भें जितनी आवादी वढेगी इससे उसका काम चल जावेगा । 


(२) इस़ी सवार को दूसरी तरह से देखे । खेती की जमीन हर 
आदमी पीछे _ आज पौन एकड हैं । हर आदमी को खाने में १७५० कीठरी 
मिलती चाहिए । इस हिसाव से हर आदमी पीछे एक एकड जमीन से 
कुछ कम होनी चाहिए ॥ 


(३) हमारे यहां बहुत सी उपजाऊ जमीन मलेरिया की वजह से 
निकम्मी पडी है । ऐसी जमीन दो लाख म्‌रू्वा मील यानी १२ करोड 
एकड बताई जाती हैं । 

इस तरह जब कि ३० करोड की आवादी के लिए हमें छगभग 
२५ करोड़ एकड़ जमीन चाहिए, - हमारे पास इस समय हैं सिर्फ १६ 
करोड़ एकड़ । दो करोड सात राख एकड १५ वर्ष में तैयार होने की आशा 
हैँ, और १२ करोड एकड मलेरिया का इलाका है । 

तो फिर करना क्या चाहिए ? एक ही तरीका है । वह यह कि 
खाद के जरिए हम अपनी जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढावे । एक 
दूसरा इलाज यह है कि हम साल में अदल-बदल कर कई फसले पैदा करे, 
या उस तरह की प्रोटीन फूड तैयार करे जिसे फूडयीस्ट' कहते हूँ जंसी कि 
हाल में छकडी के बूरादे से और भूसे से तंयार की जा चुकी हूँ । एक और 
इलाज यह भी हैँ कि हम मिलो में घान का कूटा जाना और छिलका उत्तारा 
जाना कानन से बन्द करदें | इस तरह का कानून तो छोनो की तन्दुरुस्ती 
को ठीक रखने के लिए भी जरूरी हैं । इससे हमे चांवछ भी ज्यादा मिलेंगे 
और चांवलो के विठामिन भी नप्ट नहीं होगे । आवपाणी का प्रबन्व भी 
ज्यादह अच्छा होना चाहिए । इस वारे में हमारी सरकार के अलग २ 
विभाग ठीक मिलकर काम नहीं कर रहे है । इस तरफ हमें और सरकार 
को पूरा २ ध्यान देना चाहिए । मलेरिया वाली जमीन को भी हमें जल्दी- 


हु 


से-जल्दी ठीक कर लेना चाहिए । 


( ५३ ) 


हमारी अनाज की समस्या खेती की समस्या भी है और उसी में 
राष्ट्र की तत्दुरुत्ती की समस्या भी, मिली हुई है । हमारी कुछ जमीन का 
दस फी संकडा खेती के काम में आता हैँ | थोडी सी मेहनत के साथ हम 
इसे दुगुना और चौगना कर सकते हे और फिर आसाती से केवल अपनी 
ही नहीं और मुल्को की अन्न की कमी को भी पूरा कर सकते हे । ऐसे 
ही हमारी कुछ नदियों के पानी का केवल पांच फी सेकडा खेती के काम में 
आता हैँ | एक कावेरी नदी ऐसी हूँ जिसका ९५ फी सेकडा इस काम में- 
आता हैं । अगर हम अपनी नदियों का और खुलकर खेती के लिए और 
बिजली की जक्ति पैदा करने के लिए उपयोग करे तो राष्ट्र की घन-दौलत 


सेकडो गना वढ सकती हैं | हमारी जो जमीने कैवल मलेरिया के कारण 
निकम्मी पडी हे उनके बारे में सररेनाल्‍ड रॉस ने लिखा हँ--कि इस देश 


के जग़लों के खजानो पर दो परोवाला पहरेदार मलेरिया का मच्छर इस 
तरह जम कर वठ गया है कि राष्ट्र को उससे लाभ नही होने देता । 


इन मलेरिया वालढ़े इलाकों की जमीन बहुत उपजाऊ हैं । वहा साल में 
५० इंच से लेकर १०० इच तक वारिश होती है । मट्ठी अच्छी हैं । 


आबादी वहुत कम हैँ | एक मू्‌रब्बा मील पीछे केवछ ५० से १०० तक 
भौर वह भी पुरानी नीम जगली जातियो के छोग बडी ग्रीवी के साथ 


रहते है । देश में इस तरह के तीन बडे २टुकडे हे । एक साठ हजार मुरव्बा 
भीर का पूर्वी घाट के वरावर-वरावर दूसरा पश्चिमी घाट के पास और 


तीसरा उत्तर में हिमालय की तराई में । इनमे से पहले में नदियों और 
झरनो का पानी बहुत हैं । पानी के निकास की कमी के कारण ही वहां 
मलेरिया बढा हुआ है । पर अब हम मलेरिया को जीतने जा रहे हे। 
बायनड में एक रुपया फी आदमी फी साल्‍ू के कम खच्चे पर मलेरिया 
रोका जा रहा हैं । इस तरह की योजनाये और जगह भी चल रही हं। 
मलेरिया को खतम करके हम अपने खाने की समस्या को भी हलकर सकते 
हैँ और राप्ट्र की तन्दुरुस्ती भी बेहद बढ़ा सकते हूँ । इस तरफ पूरा पूरा 
ध्यान देवा और जल्दी-से-जल्दी ध्यान देना हमारी सरकारों का काम है। 
तन्दुरुस्ती 

हमारी तन्दुरुत्ती का असर राष्ट्र के जीवन के सव पहलुओं पर 
समाजी, माली, राजकाजी विभागों और हमारे चलन पर बहुत गहरा 
पड़ता हैं। पर अब तक हमारी सरकारो का ध्यान उबर बहुत नहां गया 
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हैं । कितने छोगो को यह पता है कि दुनिया के सारे कीडों का वजन और सब 
जानवरों के वजन से नौ गूना हैँ । दो मक्खियां, एक नर और एक मादा 
मिलकर अगर उन्हे जगह मिल जाय तो दो साल के अन्दर २० छाख़ मविखयां 
पंदा करती हैं । मक्खी रात में मलेरिया फैलछांती है और दिन में फैलेरिया 
(फीलया) फैछाती है । कई जगह पीने के पानी के इन्तजाम से है जो पेचिस 
भौर मियादी बुखार (000678 0ए78श॥0ए४ 6 7777० 0) बन्द हो 
गए हूँ लेकिन उसी पानी की तिकासी ठीक न होने की वजह से मलेरिया 
बढ़ गया हैँ , जिससे बहुत ज्यादा आदमी मरते हे । फैलेरिया भी हमारे 
देश में बढता जा रहा हूँ, जिससे छाखो के बदन निकम्मे होते जा रहे है । 
हमारे घरो में चूहे हमारा हजारों मन अनाज खा जाते है और प्लेग फैलाते 
हैं । विल्‍ली और कुत्ते रेंवीज फैलाते है । मक्िखिबा पेचिश, हैजा, मियादी 
बूखार गौर उसके साथ २ मलेरिया और फंछेरिया पैदा करती हैँ । इसी 
तरह मच्छर पिस्सू, जू और तरह २ के जानवर और कीडें जिनमे कुछ 
दिखाई देते हे और कुछ दिखाई नहीं देते हैं तरह २ की बीमारियां फैलाते हे । 
मिल के सफेद चावलो से वेरी-वेरी खूब फंलती है । उसे फौरन बन्द करना 
आवश्यक हैं ।६ 


एक मीछ पीछे न्यूजीलेड में १० आदमी, अमरीका में १०॥ आस्ट्रे- 
लिया में ११ और इंगलंण्ड में १२ मरते हँ । हमारे यहा एक मील पीछे 
२४ मरते हूँ । जो बच्चे पैदा होते है उनमें से हर हजार वच्चों पीछे 
न्यूजीलैंण्ड में ३० गोद में ही मर जाते हैँ, अमरीका में ४०, आस्ट्रेलिया 
में ३६, इंगलंण्ड में ४६ और हमारे देश में १६९ । हर सार दो लाख 
मातायें हमारे यहा जापे में मरती हैँ यानी हरे हजार पीछे बीस इंगर्ंण्ड 
में हजार पीछे ४ और अमरीका में २ मरती हूँ । कुछ साल में हमारे यहां 
एक करोड मातायें बच्चे जनती हैँ जिनमें से ४० छात्र माताये हमेशा के 
लिए अपनी तन्‍्दुरुस्ती खो बैठती है । हमारे यहा ६३०० आदमियों के 
पोछे १ डाक्टर हैँ |४३००० आदमियों के पीछे एक गर्स हैँ, जब कि होने 
चाहिए २३०० आदमियो के पीछे एक डाबटर और ५०० आदमियों के 
पीछे एक नर्स । दाइयां तो बहुत ही' कम हे । डाक्टर ७५ फीसदी गहूरो 
में काम करते हूं जबकि जरूरत गाव में ज्यादह हूँ जहा की आवादी भी 
शहरों से ८-१० गूना हूँ । 
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मलेरिया से हमारे यहां हर साल दस लाख आदमी मरते हें और 
दस लाख ही कमजोर होकर दूसरे रोगो के शिकार हो जाते है, इस तरह 
असल में हमारे यहा हर चार मौतो में से एक मौत मऊेरिया से होती है। 
फैलेरिया से मरते कम हे यर छाखो हमेशा के लिए कुरुप, कमजोर और 
निकम्मे हो जाते हे । इस पर भी सन्‌ १९४४-४५ मे टन्‍्दुरुत्ती के सारे 
महकमो पर हमारी सूवाई सरकारों ते श॥। जाने फी आदमी से लेकर १णा। 
भाने फी आदमी खर्च किया, जवकि यह खर्च होना चाहिए था कम से कम 
हे रु० ३ आ० फी आदमी | ५ 


शरणार्थियों की फिर वर्ाव 

हमारी नई सरकार की वडढी-से-वडी कठिताई में से एक बडी .कठि- 
नाई दरणाथियों के सवार की है । यह सवाल अभी पूरी तरह हल नहीं 
हो पाया हैँ । में उन्हे गरणार्थी कहने की जगह परवासी या निर्वासी कहना 
ज्यादह ठीक समझता हूँ । यह लोग अपनी इच्छा से हमारी भरण में नहीं 
आये, देश के वटवारे से मजबूर होकर उन्हे अपने घर-वार छोड़ देने पडे। 
दुनिया के इतिहास में योरुप में भी मौरः एशिया में भी, और भी बडे-बडे 
आबादियो के तवादले एक जगह से दूसरी जगह हो चूके हे । पर हमारे देश 
के हाल के इस तवादले के सामने गिनती के हिसाव से भी और मुस्तीवत्तो 
की निगाह से भी, वे सव पिछले तबादले विल्कुल छोटे और फीके दिखाई 
देते हूं । केवछ पूर्वी पजाव और पदिचमी पजाव में ही ४० लाख आदमी 
परश्चिम से पूरव को आये और ५० लाख पूरब से पब्चिम गये | छृगभग 
ये सब छोग देश के दर्दनाक साम्प्रदायिक दगों, मार-काट , बदलों और बदलों 
के वदलो से मजबूर होकर ही अपने घरो से निकले । मामूली दिनो में अगर 
शान्ति के साथ भी इस तरह का तबादला होता त्तो भी लाखों को दुख 
उठाना ,और मरना पडता, यहा तो हालत ही दूसरी थी । 


हमारी पूर्वी पजाव की सरकार को जन्म छिये अभी ८ दिन भी 


फंक दिए गए । हम यह कह सकते हे कि हमने अग्रेजो से अहिला की छडाई 
क़डी उसी का यह नतीजा हु, पर इससे दुखियों का दुख दूर नहीं हों सकता, 


( ५६ ) 


तौर मुल्क को भी उसके नतीजे भूगतने ही पडते हें । इन सव लोगों के 
लिए कैम्प खोलना और उन कंस्पों में डेरो, खाने, कपड़े रसोई, भण्डार 


बाजार, अस्पताल, पेशाव-पाखानें, जापे वर्गरह-वर्गरह का इन्तजास करना 
बहुत बडा काम था और नंभी तक हूँ । इ सके लिए वे हद आदमियो, रपये 
और सव तरह के साथनों की जरूरत है । फिर उनको नये सिरे से चसान 
और उनकी सब तरह की जरूरतों को पूरा करने का सवाल जाता हूँ। 


अभी पजाव की तरफ का यह सवार हल नहीं हुआ कि पूरव 
बंगाल से पश्चिम बंगाल में छाखो के आने की खबरें आने लगी । पश्चिम 
बंगाल से हर मील पीछे ७५० आदमी बसते हे | अगर रूगभग इतने ही 
वहा वढ जाये तो भयंकर अकाल तो पड ही गया समझो, दूसरी दर्दनाक 
मूसीवते अलग रही जिनका हमे पजाब में अनुभव हो चुका है| पर बंगाल 
में यह आबादी का तवादरा क्यों हो? पश्चिम की इस भयकर गलती 
को हम पूरव में क्यो दोहरावे ? दोनो तरफ की सरकारों का और देश के 
नेताओं और काम करने वालो का फर्ज हैँ, हम सबका धर्म हैँ, कि इस 
बात की पूरी खोज करने और जिस तरह भी हो सके बंगाल में इस आवादी 
के तवादले को रोके, और लाखो वल्कि करोडो को मुसीवतों से वचायें। 


एक दर्जे तक हमारी आ्थिक नीति ने भी वगार की इस गुत्थी को 
और ज्यादह उज्नझा दिया हैँ, उधर से इधर सरहद पार करके आने वाले 
माल - पर हमने ,चुगियां लमाई । उसके जवाब में श्घर से जानें वाले माल 
पर उन्होने चूगिया लगाई । नतीजा यह हुआ कि कडवापन तो जो बढ़ा सो 
बढा ही, साथ ही पूरव बंगाल में चीजे पश्चिम वगाल से चौगूनी और पच- 
गूनी महगी हो गई । नतीजा जो होना था वह हुआ । छोग पूरव बगाल 
से भाग-भाग कर पच्छिम बंगाल आने छगे | 
कुछ लोग इसका यह इलाज सुजझाते हैँ कि जितने आदमी उधर से 
इधर आधे उत्तने ही इधर से उधर भेज दिये जावे, या वहा से आने वालो 
के लिए उनसे जमीन छी जाब । पर ऐसे इलाजो से जाहिर हैँ कुछ भगदट 
हद बढेगी ही । यह इलाज रोग से भी ज्यादह बुरे साबित होगे । कनुमान 
यह हैं कि आने वालो का औसत एक दिन में एक हजार से अधिक नही है। 
यह भी कहा जाता है, कि ढाका शहर में वहा की सरकार ने एक 
हजार मकान अपने काम के लिए खाली करा लिए हे, जिससे १५००९ 


हि 
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आदमी: च्रेघर के हो गए हैं । पाकिस्तान सरकार की यह नीति दन्द होनी 
चाहिए क्योंकि इससे भगदड बढ बिना नहीं रह सकती । इससे तो शक 
होता हैँ कि वह छोयो को निकालना चाहते हू हम चाहते है और आजा करते हे कि 
हमारी यूनियन सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ वातते करके जिस तरह 
हो इस भगदड़ को रोके और छाखो करोडो बेगनाहों को तरह-तरह की 
समूसीवतों से वचाए । 


हमारी सूवाई सरकारो और केन्द्रीय सरकार ने शरणार्थियों को फिर 
से दसाने और उनके दुखों को दूर करने में कोई कोणिय् उठा नहीं रखी। 
दिल्‍ली सरकारें ने दस करोड रुपया इसमें लगाया है । लेकिन यह काम 
थोडी देर का ही काम नहीं है । जब तक यह निर्वासी भाई यह नहीं सम- 
झेंगे कि इस राज में उतका अपना भी कोई घर है, कोई माल-मता है, 
उनके बयने गाय, बैल, भेस, खेत और हच हैं, और जबतक वह बह नहीं 
देसेंगे कि इस फिर बसाने के काम में उत्का अपना भी हिस्सा हैँ, तब तक 
उन्हें सच्चा सुख और ज्ञान्ति नही मिल सकती । मेरी राय में इसके लिए 
नया भहर थाबाद करना जरूरी हैँ । शहर में हम एक दूसरे की सेवाओं 
के महारे ही रहते हँ, गाव में खेत की पंदावार और दस्तकारियो से नी 
बडी मदद मिलती है । हिंद सरकार और सूवाई सरकारे जो कुछ कर ज्रकती 
थी, उत्होने किया हैँ । पर हमारे सरकारी महकमो का पुराना ढर्सा अभी 
बदला नहीं है । उससे काम में देरी भी रूगती है और कठिवाइ्या भी 
वढ जाती है । इसलिए म॑ सरकार को यह सुझाना चाहूँगा कि टी० वी० ए० 
की तरह की एक ऐसी सस्था कायम की जाय जो बहुत दज तक खुद मुख्तार 
हो और जिन अनोखी और असाधारण हालतो से हम निकल रहे हे उनमें 
दिना अकूम २ महकमो के अंडयो के तेजी से काम कर सके 


यह सब कहने के वाद में इस सारी कहाती के सवसे दर्देदाक और 

सबसे शर्मनाक पहलू पर आताह । मेरा मतरूब औरतो के भगाये जाने 
से है । इस मामरूेम जरा-सी भी ढीलछू या कमजोरी गवारा नहीं का जा 
सझतो । म्रैं उन त्यागी और नि'स्दार्य बहनो का वहुत वडा मान करता हूँ 
यो क्षयक परिश्रम करके और अपने को जोखम में डालकर इस दर्ह की 
बहनों को निकाल-निकाल कर का रही हे । मुझे कहते दुख होता है कि 
से बारे में हमारी आत्मा जमी तक पूरी तरह नहीं जागी । जिन घरों में 
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हि. 


अभो तक इस तरह की वहीने मौजूद है और उनके “साथ यह अन्याय जारी 


ड्ड 


हूं उन घरो को मे क्‍या कहूँ ! हिंद यूनियन के अन्दर किसी आदमों के 
लिए एक भी इस तरह की व्रहन को अपने घर में रखे रहना, इसछिए 
क्योकि दूसरी तरफ उन्होंने २,४ंया १० वहनो को रोक रक्‍या है, कियों 
तरह क्षमा नहीं किया जा सकता । सदाचार कोई बेचने खरीदने की चोज 
नहीं है । हर आदमी की आत्मा को उसके अपने अच्छे या बरे काम हो 
ऊपर या नीचे ले जाते हूँ । अपने सदाचार, अपने धर्म, अपनी संल्कृति को 
बचाना और पाक रखना हमारा काम है--इसरे का नहीं । अपनी मर्बादा 
को ठीक कायम रखने से ही हम अपने-अपने अन्दर के भगवान को साझ्ात्त 
कर सकते हैँ । 
भाषा 

नई आजादी के साथ कई नई समस्याये ऐसी हमारे देश सें खड़ी 
हो गई हैँ .जिन पर विदेशी सरकार के रहते इतना जोर जोर नटी दिया 
जाता था। हमारी राज-भाषा क्‍या होगी और हमारी राप्ट्र-तापा क्‍या 
होंगी ? शायद दोनों एक ही हों। एक ही हो या अलग-अलग हों इन सवाको 
का जवाब तो देना ही हैं । किसी राष्ट्र की राष्ट्रभापा चारो तरफ की 
हालतो और राष्ट्र के इतिहास दोनों के असर से अपने आप कुदरती ढंग 
से रूप लेती और बनती है । कांग्रेस ने हिन्दुस्तानी भापा को जिसे आम 
लोग बोलते हे इस देश की राष्द्र-भापा स्व्रीकार किया हैँ । केकिन कहा 
जाता है कि आम लोग अरूग-अलग बोलिया वोलते हैँ और वोलियां बहुत' 
सी है । फिर भी उत्तर हिन्दुत्ताव के घहरों और बाजारों को भाषा 
सव छोग जानते है । आम जलसो में सब छोग जो भाषा वोलते 
भी हम जानते हैँ | इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह भाषा ही हमारी राष्ट्र- 
भाषा होगी । आम लोग इसे हिन्दुस्तानी कहते भी हूं । हम एक एसी 
भाषा को राष्ट्रआाया बनाना हैं और बढाना है जो सम्कृत-मरी हिन्दी और 
अरवी-फारसी-भरी उदँ दोनों के बीच की हो । ऐसी ही भापा हम सचमुच 
बोछते भी है । रहा नाम का झगडा । नाम कुछ भी हो, राष्ट्र-मापा तो 
अपने ढंग से रूप छेगी और ले रही हूं । 


के लिए कुछ 
। इस तरह 


अब रह जाता है राज-भाषा का सवाल--राज-नापा 
लोग सस्कृत-मरी पुरानी भाण- को छिर से छाना चाहते है 


/जप 
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की कोई भाषा कमी रही हो या न रही हो, भाषा के मामले में हजार 
दो हजार वरस पीछे हटना, और उन-सब तरह तरह के अप्तरो, नई-तई 
जातियों और नई-तई ससस्‍्कृतियो के असरो को जिन्होंने आजकल की मिलोी- 
जुली हिन्दुस्तानी राप्ट्रीयया को यढनें और छूप देने में बहुत बडा और 
आानदार हिल्सा छिया है, मिटाने की कोशिग कटना बडो को सुझपों को 
पीछे की तरफ उलठा फिराना हैं ॥ 


अग्रेज हिन्दुस्तान से चले गए, लेकिन डेंढड सी वरस में जो ,कुछ 
उन्होंने हमें दिया हैं उसमें से बहुत कुछ छान फडक कर हमेशा हमारे 
काम आयेगा | अग्रेनो से पहुले मुस्लिम राज सदियों रहा | म्‌ स्लिम सस्क्ृति 
के मिलने से हमारी सभ्यता और अधिक माछामालछ हुईं और हमारे देश की 
कला, दस्तकारियो और तरह-तरह की विशद्याओ ने खूब तरक्की की, हमारे 
देश का बल बढा और दूर-दूर के सूबों ने आवना-जाना और मेल-मिछाप 
भी खूब वढा । हमारी समाजी जिन्दगी और हमारे साहित्य पर उत्तका 
गहरा अप्तर पडा । इन वानो के होते हुए हमें वोल-चाल की भाषा या 
सल्कृत-भरी भाषा की बहनों में नहीं पहना चाहिए । यह सच हैं कि आख़िर 
में हमारे कानूव राज भाषा में हो होते चाहिए और वही सनद माने जाने 
चाहिए पर अभी तो जो कानून अग्रेजी में छिखे जाय और अग्रेजी में पास 
हो उनका राज-भाषा में एक ठोक और वामुहावरा अनुवाद निकेछू जाना 
चाहिए । धीरे-बीरे अपने आप ही नई परिभायाओं को सव समझने छूगेगे 
और वह सबके छिए आसान हो जायगी और उसमें वह सब बाते आ जायगी 
जो कानून और विवान की भाषा में होनी चाहिए । अभी इस मामले में 
जल्दी करना ऐसा ही है जैसा कच्चे फल को जल्दी से जबरदस्ती पकाने की 
कोशिश करना | ह 

हट 
“३. हिन्दुस्तानी सबाज. -- 

आजकछः की दुनिया मे राजनीति और अथंभणास्त्र को इतनी बडी 
चोजें माना जाता है कि उनके सामने समाजी मसले को तरफ लोगो को 
ध्यान ही नहीं जाता । हमारी कानून सभाओ, हमारे नेताओं और हमारे 
अखबारों, सवकी छूगभग यही हारूत है । बहुत दिनो के विदेशी राज ने 
हमारे इस रोग को और भी वढा दिया है ! समाजी निगाह से हमारा सारा 
देश बिलकुल एक -बहुत दिनो. के रोगी की तरह है । देश की जनता की 
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कोई ठीक राय किसी वात में अव्वल तो बन ही नहीं पादी और अगर 
कुछ दन तक बन पाती हँ तो उसमें बछ और असर दिखाई नहीं देता। 
विदेशी राज न आया होता तो हो सकता है कि घीरे-चीरे कुदरती ढंग 
से हमारा समाज अपने रूप को बदलता, बुरे रीति-रिवाजो को को छोडता 
और दुनिया के दूसरे देशों की तरह लेकिन अपने खास ढंग से, आगे बहता 
जीर फलता-फूछता । लेकिन अब हमारे भद्दे से भह्ं रीति-रिवाज पत्थर 
की लकौर होकर रह गए । उनमें से रुच्क जाती रही । छोगों की सोचने- 
समझने: की आदत ठस होकर रह गई । आत्माए मारूम होता हु सो गई। 
समाज की तरफ जिम्मेदारी का खयाल बहुत ढीला पड गया ।॥ कहीं कुछ 
जादमी किश्ती समेत डइव जाय तो किसी का उघर ध्यान भी नही जाता। 
जापे में भाताओं और गोंद के बच्चों का धडाघड मरना किसी के दिल में 
दुख नही पंदा करता । प्रेम, ठया और हमदर्दी मिटती जा रहीं हैँ । अपने- 
अपने हक की सव वाते करते हैँ । फर्जो को छोग भूलछ बेठे हें। बद्े-ब्े 
क्ुदुम्ब जिनमें सब दूसरों के हित को देखते थे मिट गए । अब हर एक 
अपने ही हद्वित की देखता है, और वह भी इस जइ घद्दीर के हिनो को। 
नतीजा यह है कि किसी का भो हित पूरा नहीं होने पात्ता । न घर का कोई 
सिरधरा ने समाज का कोई सिरधरा । सव जाजाद और सव वेल्गाम। 
राज की तो कोई जरूरत ही नही रही । ब्राम्हण और पुरोहित भी केवल 
तीर्य के पण्डे बनकर रह गए, पेट भरना और छोटे-छोटे रीति-रिवाज तोडने 
पर एक दूसरे को विधर्मी कहना । प्रेम जो समाज का सीमेंट था सूखकर 
वेकाम हो गया । समाज की इमारत व्या हैँ ? मझये का एक ढेर हैँ । 
इस तरह का समग्ज और इस तरह का देश देर तय नहीं चटा सकता । 
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अगर हम आपने समाज औद अपने देश को जिन्दा रखना चाहवे 
तो हमें चाहिए कि पहले आम जदता की. राय और : उसके विचारा 
को ठीक करे भर मजब ते बनाये । हमारी कानून सभाण” सत्र तरह के 
विचारों के लोगो से सलाह केन्‍के समाज को पावर और मजबूत, करने के 
लिए कानून बनाते । राजनीति और बर्व-बास्त्र के भापलआब हमे वर्म और 
समाज को भी द्वीक रखना हैँ । हमारा आदर्श हूँ सेकुकर नेंननल्जिम बावी 

वह राप्टीयला लिसका किसो के धर्म-मजहब से कोर्ट बास्ता हूही । पर ऐसा 


हो कि हम छ्ेकुछर झब्द पर इतना जोर दे बढ क्िज्ल्सम मे राष्ट्रीयता 


माय ५ 


3५ 
/ अर 
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ही उठ जावे । हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयता के फूल में से हिन्दुस्तान की महक नहीं 
मिटनी चाहिए । यह महक हमारी समाजी सस्थाओ से ही मिल सकती है। 
फूल सूख जाने पर भी महक दे सकता है और उससे इत्र निकछू सकता 
हैं । यही बात हम इस तरह कहते हें कि हमारी अलग-अलग सस्क्ृतिया 
मिटनी नहीं चाहिए । हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयका की माला में सब धर्मों और 
सब सस्क्ृृतियों के फूछ अपना-अपना रग और अपनी-अपनी महक लिए 
हुए चंमेकने चाहिए | इन्साफ यह है कि सबकी रक्षा की जावे, जिस-जिस में 
जो-जो सुगन्ध या अपना जो-जो मिठास है वह बना रहना चाहिए । हरेके 
के भले में ही सबका भला हैं । 

हिन्दुस्तानी राष्ट्रीयवा के सव अगो की तरफ हमें बरावर का ध्यान 
देना होगा । इतिहास के जानकारो की राय हूँ कि हमारे देश के मुसलमानों 
में दस हजार पीछे एक भी बाहर से आया हुआ नहीं है । आज-कल के 
म्‌ सलमान कुछ पीढिया पहले के हिन्दू हेड उनके कुछ रीति-रिवाजु बदल गए, 
पर खून वहीं है, हाड-मास वही है, दिक और दिमाग वही है । राजकाजी 
और माछी नफा न्‌ कसान तो एक है ही । थोडे दिनो के लिए हम भलेही 
बहक जाए, पर अन्त में अपने देश, और अपने वतन और अपने राज के 
साथ प्रेम और लगाव जोश में आए बिना नहीं रह सकता। हम दोनो को 
यही रहना भौर यही मरना हैं । इन हाल के झगडो और मुसीवतो से भी 
और ज्यादा मालामाल राष्ट्रीयता जन्म लिये विना नही रह सकती । नारियल का 
कोई बाग अगर जोर की आधी से बुरी तरह हिल जाये --तो दो साल तक 
उसमें फल नहीं लगते, पर तीसरे साल नीचे की जमीन और मिट्टी के नए 


हो जाने के कारण तिगृने से भी ज्यादा और पहले से कही ज्यादा मीठे 
फल आते हैँ 


पिछले तीस वरस से हमारी गृत्थियो में एक और नई ग्त्थी बढ 
गई है । वह गुत्यी सिक्खो के अलग सम्प्रदाय की है । यह सिक्ख आदोलन 
शूरू में गूरुद्दरो के महन्तो के खिलाफ एक सुधार का आन्दोलन था, फिर 
हर साम्प्रदायिक आन्दोलन की तरह-उसमें राजकाजी पहलू भी पैदा हो गया। 
भाद्षा यह थी कि राष्ट्र के जीवन में सिक्ल अपना खास हिस्सा राष्ट्र की 
फौज को पूरा करना समझेंगें । पर सिपाही से बढ कर वह राजनेता होगये, 
और इस बिना पर अपने अकृूग हुक मांगने छगे कि देश की श्ञाति 
है । हमसे ही कायम हैं । सिक्‍्खो के पाच कवको में से कृपान पर इतना ज्यादा 
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जोर हाल-हाल में इसी वजह से दिया गया । वढते-बढते सिक्खों की क्षलग 
संस्कृति हो गई । पंजाब में जब हम अभी तक यह देखते हे कि एक ही 
धर भे॑ एक भाई हिन्दू और दूसरा सिकख, बाप हिन्दू और बेटा सिदख, मिया 
हिन्दू भौर बीवी सिवख,' तो यह समझना कठिन हो जाता हूँ कि सिवख 
भौर हिन्दू दो अलग-अलग फिरके कैसे हो गए जिनमें एक वहुग्रित फिरका 
भोर दूसरा कमग्रितत फ़िरका । मेने एक घर का“हाल सुना हैं जिसमें एक 
१७ बरस का लड़का सिक्ख था, उसका वाप कट्टर हिन्दू था और बाबा 
कट्टर सिकक्‍्ख । इससे नतीजा यह निकेलछृता हैं कि हमें अपने बच्चों को 
नए सिरे से ठीक तालीम देनी चाहिए । मा के दूध के साथ हमें बच्चो में 
बह बात बेठानी चाहिए कि हिन्दू और सिख एक है और दोनो की एक ही 
कल्चर हैँ । हमारे मुल्क के ईसाई हमेशा से इसी मिली-जुली राष्ट्रीयता को 
भानने वाले रहे है । मुसलमानों में भी मिली-जुली राष्ट्रीयता का विचार 
मौजूद हैँ । जब हिन्दू, ग्रिल, ईसाई और मुसलमान उसी तरह पारसी , जैन 
भर वौद्ध सबको मिला लिया जावे तो हिन्दुस्तान पत्थर की चढ्टान की 
तरह ठोस और मजबूत दिखाई देने छग्रेंगा और एक मिली-जुली हिन्दुस्तानी 
कल्चर चमकेगी । 
साम्प्रदायिकता 

हर राष्ट्र, हर सम्य देश और हर समाज में कुछ-न-कुछ अलग-अलग 
गिरोह होते है जिनसे मिलकर वह राप्ट्र या समाज बनता है। यह सब 
अलग-अलग गिरोह अल्म-अछूग कारणों से बनते हे। कही एक धर्म मानने 
बालों का गिरोह, कही एक भाषा बोलने वालो का गिरोह कही खास 
तरह के विचार रखने या एक खास काम करने वालों का गिरोह वर्गरह 
इस तरह के गिरहों को ही सम्प्रदाय या फिरके कहते हूँ । इस तरह के 
किसी अपने फिरके की भलाई-वराई का खयाल रखना फिरकापरस्ती 
नही जैसे यह सोचना फिरकापरस्ती नहीं हैं कि एक भाया वोछने वालो 
या एक तरह के रहन-सहन वालो का एक यरूवा हो । अपने फिरके के 
खास हितों का खयाल रखना या अपने फिरके वालों से खास रग्राव 
होना भी एक कुदरती वात है, और व्‌ री बात भी नहीं कही जा सकती। - 
पर जब अपने फिरके से लगाव का मतलब दूसरे फिरके से पक्षपात 
या तयस्सुव हो जाता है तब वह फिरकापरत्ती हो जाती है । तग्री 
समाज ,में एक नई तसमत्या खडी हो जाती है । यह फिरकापरस्ती की 
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समस्या एक रोग हैँ। यह एक राक्षस है जिसके वहुत-से सिर हैं। एक 
काट दिया जाता है तो दूसरा उग॒जाता हूँ । फूट और नफरते पैदा हो 
जाती है । सिक्खों गौर मुसलमानों में, सिक्शो और हिन्दुओं में, “हिन्दुओं 
भीौर मुसलमानों मे, ब्राह्मणों और अव्राहमणों में, भूमिहारों और 
और कायस्थों में, कायस्थो और खत्रियो में, सवर्णों और बवर्णो में फूट 
भौर आपसी झगझे खडे हो जाते हूँ ।इसी तरह जिन सूबों में कई-कई 
भाषाएं वोली जाती हैं उनमें एक भाषा बोलने वाले और दूसरी 
भ्षापा बोलन वालों में लाग-डाठ चल पडती हूैँ। केवल मद्रास ही के 
अन्दर हरिजनो-हरिजनों में चौरासी विरादरियां हे । हमारे अग्रेज हाकिनों 
ने इस तरह की सब विरादरियो को और इस तरह के सव फिरकों को 
उनकी अलग-अरूग फेहरिस्ते रखकर खूब पाला-पोसा और बढाया ।॥ 
इस तरह पाल पोसकर वह यह रोग हमें विरसे में छोड गए । बब 
हमारा काम हैँ कि इन अलग-अलग दुकंढो में बुनियादी एकता को 
सामने छावे और चमकावे। देश-भर के सब फिरके और सम्प्रदायों के 
लोगो में एक दूसरे से प्रेम, इ्सानी हमदर्दी, इन्साफ और मेलन्‍जोरू बढावे 
देश के सामने यही इस समय सबसे बडा काम है । 
अलग सीट ४ 

फिरकेवाराना सवाल से सिला हुआ सवाकहू कमग्रिततीं यानी कम- 
गिनत जथातों या फिरको का हैँ । ऊपरी निगाह से देखने में यह मालूम 
होता हैं कि कममिनतो के लिए धारा-सभाओ या नोकरियों में अलग जगह 
रखना उनके हित में शुरू मे अच्छा हैं और उसके वाद धीरे-धीरे हम पूरे 
मिले-जुले चुनाव पर जा सकते हूं । पर इससे एक तो बहुग्रिनत छोगों की 
जिम्मेदारी बहुत घट जाती है । होना यह चाहिए था कि बहुगिनत वाले 
अपने दिल से कम्गिनत वालों की भछाई का खयारू रखते । इससे दोनो 
की आत्पायें ऊची होती । पर कानून बन जाने से दोनो की आत्मार्यें गिरती 
हँ । कमग्रिनत वालों को झूठी तसलल्‍्ली हो जाती हैँ । राष्ट्र के काम में 
कुगछता और कावलियत का साप गिर जाता हैं । कमगिनत वालों में एक 


छूटवहम हमेशा वना रहता हुँ । उनकी हालत सदा के लिए वहू हो जाती 
है जो किसी अमीर आदमी की दावत में गरीबी रिस्तेदारों की होती है। 
उनमें से किसी से असली वडप्पन पैदा ही नहीं हो पाता । छोटे-छोटे ठोगों 


को बिना अपने में कावलियत पैदा किए सीटें और नौकरियां मिलती- रहती 
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हूँ । इस तरह को चीजें सबके लिए बूरी हे । इन्हें जहां तक हो जल्दी 
ही बर्द करना चाहिए | 

“ जंत्र वह दिन आयगा जिस दिन फिरकापरस्ती या ताम्प्रदायिकता 
कैवल एक पुराने 'इतिहास की च्रीण रह जायगी और हम एक-से-राज काजी 
जौर आशिक हितो में बंबे हुए सबको अपना समझते हुए प्रेम, मेल-मिलाप 
और सच्चे भाई-चारे से रहने लगेंगे तवहमारा राष्ट्र सचम्‌च एक राप्ट्र 
होगा । उपत्त दिन हमारी मातृभूमि सचमुच हम सबकी मा होगी और उसकी 
खिदमत करना हम सब ईव्वर - अछाह कौ खिदसत करना समझ गे तयस्सुब 
और हठधमियों का खात्मा हो चुकेगा, एक सच्चा मानववर्म, मजहवे इन्सा- 
नियत सबकी आत्माओ को पाक और ऊँचा करेगा। तब ही हम सब अपने 
देश और अपने धर्म, मजसव के नाम को दुनिया सें उजागर करेंगे । 


हरिजन “ 


हिन्दू समाज के अन्दर हरिजनों की गिनती कुल हिन्दुमो का 
पांचवा हिस्सा हैं । हरिजनो की समस्या बहुत पुरानी समस्या हूँ । जो 
समाज अपनी रूढियों को बदल नहीं सकता वह देर तक जी भी नही 
सकता । इस सवाल पर इतना कहा जा चूका हें कि मुझे अधिक बहने 
'की जरूरत नहीं एक अलग हरिजन जाति होने के इस महान कहंक को 
और उससे पंदाहोनें वाली छुआछूत को हमें जितना जल्दी से जल्दी हो 
सके अपने समाज से मिठा देने की पूरी-यूरी कोणिग करनी चाहिए। 


पश्चुधन 
हमारा देश एक बहुत बड़ पैमाने पर खेंतिहरो का देग हैं । गाव, 
बैल, भंस, बकरी हमारा सबसे वडा घन है । हमारे धर्मों मे भी पशुओं 
से श्रम करने की खास जगह हैं। इसीलिए देश भर में जानवरों का मारा 
जाना रोकने पर इतनी आवाजें उठती हूँ ।, हिन्दू छोग तीन माताए 
मानते है--गो माता, गंगा माता और भू माता । भू, यानी जमीन, से खाने को 
"अनाज मिलता है । नदियों के जल से खेत सीचे जाते हे और पैदावार बढती हूँ । 
गाय दूध देती है और उसके बच्चे खेती के काम में आते है । इसी छिए याय-बलो 
” का मारा जाना देश के लिए अच्छा नही है । पिछली जंग के दिनों में इस देथ में 
फौज के अन्दर हररोज तीस हजार वछडे मारे जाते थे, केवछ इसलिए, क्‍यों कि 
उन्हें दूध पिलाने से गाय का दूध कम मिंलता था और अग्रेंज सरकार उस घार्दे 
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को सहने के लिए तैयार नही थी। कुछ देश-भक्‍तों और रहम दिल छोगो नें 
चीख-पुकार की तो यह हुक्म होगया कि हर बछडे को १४ दिन जिंदा रखा जाय, 
पंद्रहवे दिंत जो चाहे उसे मुफ्त ले जाय। और उस दिन कोई व छेजाय तो 
बछडे को मार डाला जाय । इस मामले में देसके सब भाइयों से हम प्रेम की 
भार्थना करते है। गौ रक्षा कानून के जरिये नहीं की जा सकती। देश में 
सबको पूरी आजादी है। हर एक की पूरी आजादी वहा खतम होती हं । 
जहां दूसरे की शुरु होती है। गौ-रक्षा एक इखछाकी औौर इन्सानी चीज है। 
लोगो के व नियादी हको, राज की आज्ञाओ या कानूनो से इसका कोई वास्ता 
नही !मेरे दिल में गाय की अधिक-से-अधिक भवित हैं और उसी निगाह से में 
कहता हूँ कि इस चीज को छोगो के दिलो पर ही छोडना होगा । 

इसीसे मिलता-जुलता औौर राप्ट्र के जीवन के लिए बहुत ही जहूरी 
सवाल घी और वनस्पति का सवाल हैँ | पशुओं की रक्षा नही हो सकती 
जबतक उनकी देखरेख और सेवा न हो और सेवा नहीं हो सकती जब तक 
बाजार मे उनका दूध और घी न बिके। लेकिन दालदा मिलता घी सस्ता 
पडता हैं तो फिर शूद्ध घी पर अधिक दाम कौन खर्च करेगा ? शुद्ध घी का 
व्यापार घाटे का व्यापार हो जाता है | जिस त्तरह तिजारती फसलो की 
वज़ह से अन्न की फसके कम उगाई जाती है और खोटे सिक्के चल जाने 
से खरे सिक्के दिखाई देने बन्द हो जाते हे उसी तरह वनस्पत्ति मिले घी 
की वजह से शुद्ध घी वाजार में टिक नहीं पाता इस तरह गाव के डगर 
मिठते जाते है, किसान की वरबादी बढती जाती है, क्योकि शहरो में भेस 
गाय दूध के लिए रखी जाती है और गावो में अधिक तर घी बेचने के 
लिए । घी में यह मेल तव तक बन्द नहीं हो सकता जब तक बनस्पति को 
तेल की तरह पतला न रखा जाय और उसे घी की तरह जमाने की काननी 
मनाही न करदी जाय क्योंकि तरल बनस्पति को घी में नहीं मिलाया जा 
सकेगा । इसलिए वनस्पति का जमाना यात्ती उसका हड्ोजनेंगन काननन बन्द 
होना चाहिए । 

| बिक [3 

कांग्रे स, विधान सभा ओर सरकार 

नये देश और नये समाज की रचना इस समय तीन बडी सस्थाओ 
के हाथ में हँ--काग्रेस, विधान सभा औरवबूनियन सरकार । सवाल यह हूँ 
कि इन तीनों का आपस में क्‍या सम्बन्ध हो। काग्रेस ने मुल्क को आजादी 
दिलाई, विधान सभा उस आजादी को विघान के जरिये तरह २से और 
अकूप २ रास्‍्तो पर डाल रही हूँ । यह काम सिफे थोडी देर का काम हैं 
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जो विधान एक बार वन जायगा उसे जिस वक्‍त जो सरकार होगी वह 
अमल में लायगी । जिस तरह आदमी का दरीर होता है उसी तरह राप्ट् 
का द्वरीर होता है । आदमी के घरीर में दिल सारे ज्वरीर को अच्छा 
खून पहुँचाता है और बुरे खून को वापिस लेकर साफ करके फिर घरीर में 
चारो तरफ भेज देता है। हमारे राप्ट्र के शरीर में यहक म काग्रेस़ का 
हैं, कांग्रेस कुछ सीधे प्रचार के जरिये और सरकार रूपी नाडियो के जरिये 
राष्ट्र की वढौती के अच्छे २ सिद्धान्त देश भर मे फँलाती है, और फिद देश 
भर की टीका टिप्पणी और न्‌कताचीनी को अपने अन्दर लेकर उनकी मदद 
से फिर अच्छ नये सि न्‍्त बनाकर देश में फंलाती है। इस तरह काग्रेस 
आम जनता की राय जौर सरकार की शक्ति दोनों से फायदा उठाकर 
दोनो के जरिए देश की सेवा करती हूँ । 


अब जेरा सरकार को लीजिए । सरकार का काम राज चलाना है। 
आए दिन जो सवाहू उसके सामने आते रहते हं उन्हें उसी समय हल करना 
पडता है । उसका कास ठोस काम हैँ और रुक नही सकता । 

कांग्रेंस का काम ज्यादा फैला हुआ और ज्यादा बढता हुआ हूँ । उसे 
पिछले जमाने के कारनामो, इस जसाने की कोजिशों और आगे की आभाओं 
इन तीनों को एक लडी में ग्‌ थना पढता हूँ। काग्रेस ऋषि या शास्त्रकार हैं। 
सरकार राजा यानी “हाकिम है । सरका रके हाथ में शक्ति है, काग्रेस का अपना 
प्रभाव हँ । यह प्रभाव दिलो की चीज है, शक्ति ऊपर की चीज है। इसलिए 
प्रभाव शक्ति से अक्सर जीत जाता हूँ । दूसरे शब्दों में हम जो दे में 
'रामराज” कायम करना चाहते-हं सरकार उसमें का राज ' हूँ और काग्रेस 
उसमे का 'राम हैँ । 

इसी तरह का हिंविता केन्द्रीय और सूबाई मन्त्रिमण्डलों और काग्रेस 
के केनद्रीय पालंमेण्टरी वोर्ड में हैँ । मन्त्रिमण्डलो के साथ उनकी पाटियां भी 
हूँ । यह रिदता एक दूसरे के साथ हमदर्दी, एक दूसरे को समझने की कोशिश और 
स्राहन और रवादारी से ही ठीक २ चल सकता हूँ। हमें इसमें आदमियो पर 
कम और असुलो पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए । असूछ भी ऊँने और पक्के 
राष्ट्रीय होने चाहिए । रु 

अब रह गया सेक्रेडेरियट का दफ्तर । सेक्रेंटेरियट मन्त्रिमण्डल को 
चलाता है और वह मोठर का इंजन नही हैँ | वह केवल मोटर के ट्राइवर 
के हाथ का वह पहिया हँ जो मोटर को सडक के ढीक हिस्से में रखता हैं। 
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था वह सरकार रूपी किदती की वह पतवार है जो किइती को ठीक धार में 
रखती है । यह याद रखना चाहिए कि सरकार कोई रेल की गाडी नही है 
जो लोहे की पटरियो पर चलती हो, बल्कि मोटर कार हैं जो मामूली सडक 
पर चलती है और जिसे दायें बाय ठीक रखना होता है । यह छोटा-सा काम 
सैक्रेटेरियट का है । मोटर का आवि्सिलरेटर जिसकी शवित से मोटर चलती है 
काग्रेस है । 

देश कौ सबसे वडी राजकाजी सस्या काग्रेस ने ६३ वर्ष तक जो मेह- 
नत की है उसीका फल आज की सरकार है । देश में और भी वडी अच्छी २ 
सस्थायें रह चुकी हैँ जिन्होंने अपने २ ढंग से देश की सेवा की हैँ। पर देश 
की सबसे बड़ी शक्तियों से मोर्चा लेकर सारे देश को हिम्मत के साथ आजाद 
राष्ट्रो की पगत में ला खडा करना और आगे बढने का अवसर देना कांग्रेस 
ही का काम था । शुरू के दिनो में काग्रेस में भी नरम दल के लोग रहे 
हूँ । उन पुराने नेताओं और बुजुर्गों के काम की हमें वेकदरी नही करनी 
चाहिए । छोटे, कमजोर बालक को मौसम की खराबियो के होते हुए भी 
पालना-पोसवा एक काम है और जवान मजबूत आदमी से काम लेना दूसरी 
बात हँ । समय २ की अपनी २ जरूरते होती हे। उन गू रुजनो की सम्भाऊ 
कर रखी हुई नीवो पर ही आज हम इस महल को ऊँचा कर सके। - 

अब हमारा काम समय की हालत और जरूरतों को देखते हुए समझ 
दारी के साथ आगे का रास्ता तय करना है। आम जनता अपनी वकक्‍ती 
जरूरतो और अपनी भावनाओं के असर में सरकार पर दवाव डालती हूं। 
जनता की इन जरूरतो औरभाक्नाओं को समझते रहना कांग्रेस का फर्ज हूँ। 
एक त्तरह से कांग्रेस सरकार का दिमाग हूँ । मन्‍्त्री लोग अपने दौरो में काम 
के दौरान में जो जो देखे सुने उसकी कमी को पूरा करना काग्रेस का काम 
हैँ । मन्त्रियों को वडी तेजी से और भिड कर काम करना पडता है। उन्हे 
अवसर शान्ति से सोचने समझने की छट॒टी भी नहीं मिल सकती। उनकी 
इस कमी को पूरा करना और उन्हे मदद देना काग्रेस का काम है । 

कांग्रेस एक तरह से आम जनता और सरकार दोनो को जोडने वाली 
और दोनो में समतोल रखने वाली वीच की कडी हैँ। जनता जल्दवाज होती 
हैँ । सरकारे अपने पिछले वायदो से बनी होती है | हाल की मुब्किल उन्हें 
चुकराती रहती हँ और आगे की भूल-भुलेया उन्हें भौर भी उलनो में डालती 
रहती हुँ । स्तरकारो को दायें-वायेबागे-पीछे देखना पडता है । जनता को 
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2409 50% रहना और सरकार की चाल को जरा तेज करते रहना 
यह सच हूँ कि राज कांज में हर नौसिखिया। राज के बारीक कल पुरजों 
को हाथ नहीं छूगा सकता न उसमे ऐसा करने दिया ज़ा सकता है। साथ 
ही हकूमत के पुराने पथराये हुए और निकम्में ढर्रो को भी ज्यू' का त्यू' 
नही चलने दिया जा सकता । आजकल की सरकारे एक तरफतों जनता 
की प्रतिनिधि होती है और दूसरी तरफ राजकीय मशज्गीन के चलते 
रहने के लिए जिम्मेंदार भी होती हे। दुनिया भर में यही आजकल की 
सरकारों की सबसे बढ़ी कठिनाई है । इसलिए वह अक्सर फूक २ 
कर कदम रखते हूँ ,सभछ कर वीछूते है और अफसर बहुत घीरे कदम 
उठाते हे । दूसरी तरफ यह भी डर रूगा रहता हैं कि जनता का राज 
कही फिर एक आदमी का या एक गूटदट का मनमाना राज बनकर न 
रह जाय । पार्टी सरकारों को और भी दिक्कत पडत्ती हैँ । उन्हें एकर 
बात में सारी पार्टी को साथ लेकर चलना पडता हूँ। पादी में कभी-कभी 
जितने म्‌ह उतनी बातें होती हूँ । जल्दवाजी तो होनी ही है । कानृक के 
मसौदो और योजनाओ पर ठडे और बेलाग दिलसे बंठकर विचार बहुत 
बिरले करते है । असल में तो पार्टी का काम सिर्फ असूल तय करना या 
पालिसी तय करना होना चाहिए । वाकी काम काजकारी अवित का हैं |, 
काजकारी भी बहुत सा काम कमेटियों और सव कमेटियों के सपुर्द कर 
देते हे । यह उन्हे करना पड़ता हैं । इन सब पेचो से निकलने के 
रास्ते भी है । पार्टी को हमेशा यह अविकार हैं कि अपने काजकारी को 
आगे बढने से रोक दें, आगे के राछ््तो को देखेंभाले और ठीक समझें 
तो काफले को लौटा ले । कांग्रेस एक समय अपने इस अधिकार से 
काम ले चुकी है और इस तरह अपनी सचाई और सफाई का सबूत दे 
चूकी हैं । जनराज या छोकराज एक बडी नाजुक चीज हू । छोकराज को 
इसमें एक तरफ वजीरो की झिझक और उनका सोच-विचार और 
दूसरी तरफ लोगों की जल्दबाजी, एक तरफ सरकारो के रगविरंग फीतो 
के ढरें और दूसरी तरफ जनता की इन्कछाव पसन्‍्दी, दोनों को सम्भालते 
हुए बीच में से चलना पढता है । 
कांग्रेस का नया विधान 
कांग्रेस को इस वडे और कठिन काम के काबिछ बनाने के लिए 
ही कांग्रेस के नए विधान का मसविदा तय्यार किया गया हैँ क्योकि 
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कांग्रेस का पुराना विवाव इसके लिए काम नहीं दे सकता । 
पुराने 'वजरवों से ही नया विधान बनाया गया है । जनता की राय इस पर 
ली जा चूकी है, काग्रेस के इजलछास में इस का माजा जाना, रूप दिया 
जाना गौर पास होवा असी वाकी हूँ । आगे के सालो में इस विधान 
पर अमर करता हमारा काम होगा । काग्रेच भी एक पार्टी कही जाती 
हैँ । पर काग्रेस ते लए मसौदे में हिम्मत के माव यह तय किया है कि 
देश का २१ वरस से ऊपर का हर मर्द जौर हर बौरत काग्रेस का 
प्राथमरी यानी बुनियादी में वर हो सकेगा। उत्ते केवल कांग्रेस के वीचे 
लिखे मकसद को मानता होगा जिसे पहले हम काग्रेस की ऋरीइ' कहा 
करते थे । चह मकसद यह हूँ :-- 

“/इल्डियन चेशनक कांग्रेस का मकसद हिन्दुस्ताव के छोगों 
की भलाई और तरककी है और जावन और गार्ति के तरीकों से हिन्दु« 
स्तान में एक ऐसा सहहारी सचराज या सवक्ना राज कायम करना हैँ 
जिसकी बुनियाद सवको वरावर के अवसर देने और सबको एक वरावर 
राजकाजी, आ्िक्र और समाजी जविकार मिझने पर हो और जिसका 

ध्येय दुनिया भर भें जान्ति और भाईचारा कायम करना हो ।” 

इस मकऊसद को मजूर करने से पहले उस पर हूम्बी बहमे हुई 
और गम्भीरता के साथ विचार किया गया। इममें पुराने और नये 
को वडी सुन्दरता के साथ मिलाया गया हैं जौर अद़गन्जल्य तरह के. 
विचारो में मेल और सामन्जस्थ पैदा करके रखा गया हैं । दुनियां में 
बलूग-अडग विच्रारता हे और रहेगे ही उन सवको जहा तक हो सक्ते मिल 
कर चछाना समजदारी का काम है । इतीका नाम समझौता है। जहां 
इस तरह मिलकर नहीं चछा जा सकता वहीं ठक्तरे और झगड होते हं। 
समझौते में सतको कुछ-त-कुछ झुकना पडता हैं। हमारा संघ राज 
( फ्रेडरल यूनियन ) एक तरक पूरो सूचाई खुद्मुत्तारों और दूसरी 
तरफ पक्‍क्री एकाकी ( यूुनिठरी ) सरकार शोतों के बीच का समझौता 
है। समाजवाद ( सोगलिज्म ) जोर पुजोव/ई , ( केविडलिज्म ) 
दोनो एक दूसरे से ठकराते हे । उन दोनों की निगाहो को एक करना 
जरूरी है, क्योंकि समाजवाद पृ जीवाद के खिताफ उस पर एनराज 
के रूप में ही पैदाहुआ था | मार पैदा करने वाले किसान मजदूर और 
माल को काम में छाने वाली जनता दोनो एक दमरे से लड़ते हेऔर यहू 
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दोनों मिलकर माल को इघर-से-उधर पहुंचाने वाले वीचर के दछालों ते 
लड़ते हे। कांग्रेस के इस नए मकसद में इसीलिए सहकार की वात 
कही गई हैं । सहकारी संस्थाओं में इन सब अलग-अलग 
विचारों का मेल होता हैँ । सहकारी सस्थाओ के जरिए जमी हुई पृ जी 
निकल भाती हैं, वीच के दलाल की जरूरत नहों रहती । और अगर 
सहकारी संस्था माल का बंटवारा करने वाछी हैं तो जो कुछ नफा होता 
है वह मार का उपयोग करने वालों में वट जाता है। अगर सस्या पैदा 
करने वाली संस्था है तो उसका नफा भी माल पैदा करने वालो में वट जाता 
हैं । सहकार के इस सिद्धान्त से सबको बरावर के अवसर मिल जाते हैँ और 
बराबर के ही राजकाजी आथिक और समाजी अधिकार मिल जाते हैं अधिकार 
एक जगह रहता है और संस्था का सारा इन्तजाम जहां तक हो सकता हैं ऐसे 
गिरोहों के जो एक कसर के साथ में होता हैं। जो एक दूसरे के साथ सहकार के 
बन्धन में वन्धे हू हे । की 

कांग्रेस के नये मकसद में दूसरी नई वात दुनिया भर में शान्ति और 
भाईचारा कायम करतें को अपना घ्येय बनाना है इस ऊंचे ध्येय के साथ 
द्वी काग्रेस का मकसद पूरा होता हँ ।इस मकसद के आखरी हिस्से में उन 
सब आदर्शों का निचोड आगया जिसके लिए महात्मा ग्रांधी जियेंऔर जिसके 
लिए उन्होंने जान दी । काश्रेस के काम का तल आज एकदम केवछ अदनों 
आजादी से ऊपर उठकर दुनियाभर में श्ञाति कायम रखने तक पहुंच ,जाता 
है । यह वडी खुशी और संतोष की बात हैँ कि हमारे प्रधान मन्त्री जब 
हाल में लन्दन गये तो लोगों नें यह विज्वार प्रकट किया था कि वही एक 
आदमी है जो कि सबसे आगे वढी हुई कौम के मुखिया की हँसियत से 
दुनिया में श्ञान्ति कायम करनें की कोशिश कर सकते हे ! 

कांग्रेस को अगर अन्तर्राष्ट्रीय राजकाज में हिस्सा छेना हैं तो अपने 
को मजबूत और पक्‍क्रा बनाना होगा । हमें यह याद रखाना चाहिए कि कुछ 
ऐसी शक्तियां जो पहले कांग्रेस के साय थी हाल में कांग्रेस से अलग हो 
गईं ॥ हमारा काम यहां यह तय करना नहीं हैं कि इसमें किसका 
कितना कसूर था । यह वात जाहर है कि किसी विचार के लोग चाहें 
वे कितने भी देशभक्त क्यों न हों और उनके अथूछ कितने भी ऊंचे और 
अघ्छे क्‍यों न हो किसी संस्था में रहकर उस संस्था के असूछों और उसकी पालिसी 
के खिलाप प्रचार नही कर सकते । हमें यह याद करके दुःख होता हैं कि किस 
तरह हमारे सोशलिस्ट दोस्तो नें कांग्रेस के साथ-साथ संबंध रखते हुए, अद्िसा 


है| 
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कोबरा कहा और केविनेठ मिशन के जरिये देश का हल दूढ़ने को और भंत- 
रिम गवर्नमेंट बताने को भी बुरा कहा ।इससे उन राजनेतिक मामलों में कांग्रेस 


का सारा रुख ही वेवुनियाद हो गया। इसके वाद जो कुछ भी हुआ उससे हमारे 
सोशलिस्ट दोस्त काग्रेस से अछय हो गए । 


एक और ससस्‍्था किसानों की है । उसके अपने अछूग मेंबर हैँ । 
कम या ज्यादा वह कांग्रेस से अझग रहते हुए एक वरावर की राजनैतिक 
सस्था की तरह काम करती है । किसानो का एक अपना घन्धा है । किसान 
अगर अपने हितो की खुद देखरेख करे -तो इसमें किसी को कोई एतराज 
हो नही सकता | लेकिन जब वह कांग्रेस से अकूग-अलग चलते हुए एक 
अलग ससस्‍्था की तरह राजनीति में दखल देने लगते हे और अपने तौर पर 
काग्रेस के अन्द्रर रहते हुए इस तरह काम करने लगते हे जिस तरह एंक संस्था 
के अन्दर दूसरी सस्था, तो उनके काम पर ध्यान देना पड़ता हैँ। 
हम दिल से चाहते हें और आशा करते हे कि इस तरह की सब ससस्‍्थायें 
कांग्रेस के साथ-साथ चलेगी और काग्रेस में रहते हुए उस्त कायदेदारी को 
बूरी तरह निवाहेगी जिसका पालना और मानना काग्रेस के सब मेंबरो के 
लिए जरूरी है । 

कुछ लोग पुराने जमाने से चित्रठे रहना चाहते हे | कुछ छोग आने 
बाले जमाने को पहले समझकर पकड़ लेना चाहते हूँ । समझदार आदमी 
इन दोनों से हमदर्दी रखता हुआ दोनो के बीच में खड़ा होता हैँ । वह 
जानता है कि हम एक हारत से निकछ कर दूसरी हालत में दाखिल हो 
रहे है । हार का जमाना केवल पिछले जमाने और अगले जमाने के बीच 
का पुल हूँ । हमें न पिछले से लडता हूँ न अगले से । हमें केवछ मजबूत 
कदम के साथ आगे वढे चलता है । दुनिया अगर पिछले सारे जमाने को 
छाट कर फेक दे तो खडी नही रह सकती । साथ ही कोई इल्सान 
नदी के एक पानी में दूसरी वार नहीं नहा सकता। इस धरती पर हर वक्‍त 
सुबह होती रहती है और हर वक्‍त सूरण डूवत्ता रहता है । हमे निकम्मी 
घबराहट के साथ आने वाली सुबह की तरफ छूपकने की जरूरत नही । 
न हमें उस डूबते हुए सुरज की व कदरी करनी चाहिए जो किसी वक्‍त तिकला 
भो था और जिसने अपने समय में दुनिया को रोशनी दी थी। 

दुनिया में हम सब नेंकी की मशारू हाथ में लिए हुए आगे बढ़ 
रहे है । दूसरे हमारे पीछे जा रहे हे । हमारा फर्ज हैँ जब हम सामने से 
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हदें तो रोशनी और जछती हुईं मग्ारू होधियारी के साथ पीछे आने वालों 


के हाथों में सौप द॑ ताकि आज के हमारे जवान कल कौम के बजग' बन सके। 
जवानो का जमाना आगे आ रहा है, वढों का पीछे जा रहा हैं । दोनो में से 


दूसरे की वेंकदरी नहीं कर सकता । आदमी जवान से बूढ़ा होता है 
और बूढ़ जवानों को पैदा करते हूं । जिंदगी दोनो के प्रेम मिलन का नाम है । 


जब हम यह देखते हं कि काग्रेस के सामने कितना जरूरी और 
शानदार काम पडा हुआं है तो हमें बह मानना पडेंगा कि इस काम को करने 
के लिए काग्रेस को पहले अपने को पाक और अपने सगठन को मजबूत 
करना होगा । जो संस्था इत्तने ऊचे मकसद को लेकर काम कर रही हैं 
उसके मेब्रो के छिए क्‍या यह बहुत ज्यादा हँ कि खदर पहनने की 
आदत हो, वह छ॒ुआछूत मिटाने पर जोर देतें हो और रह के नभे से 
परहेज करते हो ? इससे सबको दिखाई दे जायगा कि यह देश की- आर्थिक 
जरूरतों को समझते हूं और उसकी सदाचार की भर्यादा का पालन करने 
हूँ । काग्रेस आपसे जब, खहर पहनने को कहती है तो वह एक नए आशिक 
संगठन की ब्‌ नियादें रखती हू । जब वह आपसे नशे की चीजों से परहेज 
करने को कहती हँ तो वह इस देश की राष्ट्रीयता को नेकी और ने कचलनी 
की गई नींव पर खडा करती है ।- जब काग्रेस आपसे हर तरह की छुआछूत 
मिटाने को कहती हैं वह समाज के सारे तछकों को वरावर और ऊचा 
करती है | जब काग्रेस आपसे साम्प्रदायिक एकता के लिए अपील करती हैं 
और चाहती हँ आप दुनिया के मजह॒बों की इज्जत करे तो वह राष्ट्र के 
मन्दिर की उन दीवारों को ऊंचा करती है जिनसे उस मन्दिर की रक्षा 
होगी । सवकी आथिक और समाजी वरावरी, सवको वरावर के मीके और 
सवेको वरावर का मान, चाहे कोई किसी भी नसक, मजहब, या जात का 
क्यों न हो और चाहे वर हो या नारी, यही हमारे राष्ट्र रुपी मन्दिर को 
बचाने वाली दीवार और उसकी छतें हूं । काग्रेस की मेवरी की च्ते और 
काग्रेस का मकसद दोनो मिलाकर ही सच्चे स्वराज्य का पुरा मन्दिर बनता 
है, जिसकी व्‌ नियाद अपने ऊपर भरोसे पर, समाजी एकता पर, और सदाचार 
पर होगी । इस तरह के काग्रेस मेंबर की दुनिया की झान्ति और दुनिया 
भर के भाईचारे के लिए कोशिश कर सकते हूं । 

हर प्राइमरी मेंबर के लिए यह भी जरूरी रखा गया हूँ कि वाजसर 
मेंबर बनने के लिए वह रोजाना अपना कुछ-न-कुछ समय किसी-न-किसी 
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आये है --वर्मा, हिन्दुत्तात और लंका, । येतीनों आजाद हो चेके । फिल्ि- 
पाइन टाप्र्‌ भी आजाद हो चुके । दूर ० में इन्डो नेशिया और वायटनाम, 
मलायें और स्थाम, अपने को अभी तक आजाद नहीं कर पाए । कोरिया 
रूस और अमरीका के बीच में वटा हुआ हूँ । बीच पूरव में भरबो जौर 
यहूदियों की दुश्मनी जभी तक शान्त नही हुई । सच यह हूँ कि १५ अगल्त 
सन्‌ १९४७ को हिन्दुस्तान का जो बंढ्वारा हुवा वह एक दरज तक वाहर 
से बीमारी छगी थी । सन्‌ १९३८-३९ में पीछ कमेटी ने अरबों भीर 
यहुदियों के बीच फिलस्तीन के बटवारे पर जोर दिया था । हिन्दुस्तान का 
वंटवारा भी उसी सिलसिले की एक चीज थी । एक हजार साल वीते जब 
बंरवों ने ज्योतिप, हिसाव, वेचक, और दूसरी साइन्सो में दुनिया भर में नाम 
हासिल किया था । अरबों ही ने उस जमाने के योरुप में साइन्स की रोशनी 
पहुँचाई और फेछाई थी । लेकिन ठुकों की गूछामी ने और सदियी की 
लगातार छडाइबो नो अरबों को ग्रिशकर दुनिया की पिछडी हुई कौमों की 
पंगत में ला ख़डा किया । यहुदी भी एक बहुत पुरानी कौंम हूँ। दुनिया 
की तरक्की और तहजीव में उन्होंने किसी समय बडे मार्क का हिस्सा लिया 
हैं। इस लिए बडी रूगन से उस दिन की वाट , जोह रहे है जिस दिन 
अरब और यहूदी प्रेम के साथ मिलकर रह सके 

चीन की हारूत दूसरी हूँ । मकदन की हार और चीनी सिक्कों की 
टेढी समश्या से महान चीनी राष्ट्र की चिंन्तायें बहुत वढ गई हेँ। चीन 
के पडौसियों पर भी इसका बहुत बडा असर पड़ सकता हूँ । चीन और 
हिन्दुस्तान में मिछाकर दुनिया की कुछ आबादी के एक तिहाई से ज्यादह 
आदमी रहते हू । चीन जीर हिन्दुत्तान मिंठकर बाकी सारी दुनिया का 
मकावला कर सकते हूं ! उनकी प्ररानी सम्मावनायें, कछा और दस्तकारियों 
मे उनकी कु शलूता सारी दुनिया का रंग बदल सकती हूँ। हम बद गौक के 
साथ उस दिन के इन्तजार में रह जिस दिन चीन अपनी मृसीवतों से छूट- 
कारा पाकर बान्ति और जान के साथ दुनिया के वढे-से-बर्ड राप्ट्री मं अपनी 
जगह बना लेने में लय जायगा । हमें विश्वास हैँ कि वहू दिन जल्दी आने 
वाला हूँ । उसके वाद दुनिया के राप्ट्र सच्चे सुख और सच्ची शान्ति का 

अनुभव कर सकेंगे । 
उत्त दिन को छाने के लिए जाहिर हूँ कि पहला काम यह था कि 
एशियाई कौमो को उस तरह की एशियाई कान्फू नस में जमा किया जाय 
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जसी १९४७ के शूरू में नई दिल्‍ली में हुई थी । अगर वीसवी सदी ईसदौ 
का इतिहास-लछेखक कभी इस सदी की वडी-से-वडी घटनाओं को ग्रिनाएगा 
तो जोयद वह दोनो महावद्धों से या जर्मनी, इटली या जापान में फासिज्म 
के खतभ किये जाने से कही बढ़कर अहमियत एजियाई कौमो के उस जब- 
रदस्त उफार को देगा जिसके नतीजे की जक्‍्ल में २३ मार्च सन १९४७ 
को एजियाई कौमों के प्रतिनिधि दिल्ली में जमा हुए थे । पण्डित जवाहर- 
लाल नेहरू उस कास्फेन्स के कार्यकर्ता और नेता थे | श्रीमती सरोजनी 
देवी ने बडी योग्यता के साथ उम्र बडे काम में पण्डित जवाहरलाल जी को 
मदद दी थी । एजिया की २२ कौमो के प्रतिनिधि कान्फ्न्स में जमा हुए 
थे। कान्फू नस इन्डियन तेशवछ, कांग्रेस का बहुत दिनो का और प्यारा सपना 
थी । २१ बरस पहले सन्‌ १९२६ में ब्रसेल्स में एक अन्तर्राष्ट्रीय कान्फुन्स 
हुई थी । एशियाई देक्षो के प्रतिनिधि भी वहा गये थे । उन्होंने वहा यह 
तय किया था कि इस त्तरह की एक एशियाई कान्फोन्स की जाय । आगे 
जाने की कठिनाइयो और राजकाजी अड्चनों की वजह से उस समय वह 


चीज न हो सकी । दूसरे महायुद्ध के वाद दुनिया की राजनीति का रग 
बदला । उस महायुद्ध ने हिन्दुस्तान को भी अछ्ता न छोदा । एथिया के 
२२ देश अब्न केवल देश ही नहीं रह गए वल्कि २२ राष्ट्र दिखाई देप 
लगे । हिन्दुस्तान की जगह उनमें खास तौर पर चमकने लगी । 

सन ४७ की एशियाई कान्फुन्स पाडुओ के पुराने किड्ठे में हुई । 
जापान से लेकर ईरान तक और सोवियट रूस से लेकर कावुछ और कवार 
तक के प्रतिनिधि उस कान्फुन्स में आये थे । उनकी तरह तरह की शकले 
और रंगविरगी पोशाके देखने के काविक थी । साफ दिखाई देता था कि 
एशिया की कौम वहुत दिनो की नींद के वाद जाग उठी हैं । 

महात्मा गावी ने कान्फुन्स के साईमत भाषण दिया । विडछ विल्को 
हाल ही में दुनिया को एक करने का ख यार फैला चुके थे । महात्मा गावी 
कर छोगो के सामने इस एक दुनिया” के खयाल पर ही जोर देना उस 
अवसर के लिए बहुत ही ठीक चीज माछूम होता था । पूर्व से पच्छिम को 
यकायक मिला देन से दुनिया एक नहीं हो सकती और न पुरानी और नई 
दुनियाओ या अमरीका और योरुप को मिला देने से दुनिया एक हो सकती 
हूं । एक दुनिया बनाने के लिए सबसे पहली बौर सवज्ते वडी जरूरत यह 
हूँ कि काले रग के राष्ट्री और सफेद रग के राष्ट्रों में सच्चा भाईचारा 
पँदा ही जाय | 


( ७६ ) 


उस पुराने किले में जो हिन्दुस्तान के अन्दर सात सल्तनतों का 
उभेरना और गिरना देख चुका है, हिन्दुस्तान की रहनुमाई में एशियाई राष्ट्रों 
का जमा होना एक नये एविया का पैदा होना है । उसके बाद दो और 
कान्फू न्‍से हो चूकी हँ । एक सितारों की विद्या के बारे में और दूसरी 
मजदूरों के बारे में । हमें आशा है कि थोंडे ही दिनों मे हमारा देश एथिया 
का रहनुमा और दुनियां का केलद्ध बन] हुआ दिखाई देगा । सारा एशिया 
आजाद होगा और एविया की सच्ची आजादी ही एक दुनिया” के जन्म लेने 
का सच्चा कारण बनेगा । 


दूसरे देशों में हिन्दुस्तानी 


दूसरे देश्षो में हिन्दुस्तानियों का सवार उन देझ्षों के वारे में जो 
हमारी ही तरह हाल में ही आजाद हुए हे, अभी युलझ नही पाया । 
कारण यह है कि बाज हिन्दुस्तान और वर्मा या हिन्दुस्ताव और ढंका 
या हिन्दुस्तान और पानिस्तान जैसे दो आजाद राप्ट्रो को बरावर की 
हेसियत से एक दूसरे से मामछा निपठाना है। पहले हम इस तरह 
की बातों में इंगलिस्तान का मूह ताका करते थे । पर अब हमें एक 
दूसरे से बातचीत करने और एक दूसरे पर असर डालते के छिए अपनी 
ही कावलियत का सहारा छेना पड़ता है। वर्मा के साथ, ऊका के साथ 
और पाकिस्तान के साथ तीनों-के साथ हमारी अरूग-अछूग ग्त्थियां हं। 
वर्मा में, जिन हिन्दुस्तानियों की जायदादें ले ली गई हैं उनका मुआवजा 
तय करना है और उस परे वर्मा को राजी करना है । छंका में वाय- 
रिक अधिकारों और मजदूरों की गृत्वियां पडी हुई हे । पाकिस्तान में 
भी गहरी और आधिक अधिकारों का सवाल हैं । 

अब रहा दक्षिण अफृका का सवाछ । दक्षिण अफूतीेका के साथ 
हमारा संबंध कई बरस से ठीक नहीं हैं। सन्‌ १९४६ में न्यूयाक में 
यनाइटेड नेजन्स असेम्बल्ली नें दो तिहाई के बहुमत से एक ठहराव पास 
किया था जिसमें दक्षिण अफूरौका के काछे गोरे के भेद-भाव कोबुरा 
कहा गण था और यह सिफारिण की गई थी कि ये दोनों मुल्क यानी 
दक्षिण अफुरका और हिन्दुस्तान नये सिरे से एक दूसरे के साथ लिखा 
पढ़ी या बातचीत करें । सन्‌ १९४७ में यू० एन्‌ ओ० की असेम्व॒ल्ीी ने 
भी वही टहराव पास कियो, पर इस वारड्ढ बहुमत नही था । वद॒किस्मती 


बीज । 


से इस मामले को हछ करने के लिए दक्षिण अऊुका की सस्कार ने 
हमसे अभी तक लिखा पढी शुरू नहीं की । इसके खिलाफ पिछले 
सालरू से मरान गवर्नेमेंट जानें के सवय दक्षिण अकीफा की चाल इस 
वारे में औौरं बिगड़ गई । उन्होने हाछ में एक कानून जपने यहां पेश 
किया हूँ जिसमें और भी वरी तरह काले गोरे का भेद बढ़ता गया। 
इस तरह यह खीचातानी अब पहले से बहुत ज्यादह कड़वी हो गई 
हैं । यूनो की असेम्वली के सामने यह सवाल इसी सार फिर आने वारा 
हूँ । उम्मीद है कि जमेम्बडी फिर 3 के वहुमत से उस ठहराव को पाम करेगी 
भौर दोनो देशो में लिव्वा-पढी करके या किसी तीसरे दोस्त राषप्ट्रको पच 
वनाकर इस सवार का उचित हल निकाला जायगा। काले-गोरे के भेद-भाव 
या इस तरह का कोई भी भेद-भाव वडी गहरी वात है । इससे दो देशो में जटडड़ा 
और जग तक हो सकती है । दुनियां में जाति बनाए रखने के लिए, इन्साफ 
और इमान दारी के लिए कोई ऐसा हल निकालना चाहिए जिससे दोनो की 
तसल्ली हो । हमारी प्रतिनिधि- श्रीमती विजयलअमी पण्डित इतनी होगियार 
और काविल हे कि हमें यकीन है वह यू० एन० भी० पर असर डाल 
सकेगी और दक्षिण अफिका की गवर्नेमेंट कों भी यह समझा सकेगी 
कि हमारी बात कितनी इसाफ की है और इस मामझे का फैसला भांति 
के साथ ही हो जाना चाहिए ॥ ह 

इनके अलावा हमारे उत्तर में कई छोटे २ देश हे जिनके साय हमें 
अपने मामले साफ करने है । सवाल यह हैं कि नेपाल, भूटान और 
एक दजे' तेक सिंपिकम के साथ हिन्द यूनियन का संवध किस तरह 
का होगा ? नेमाक हिमारूय पहाड के वीच के हिस्से में हैं । पूर्ख से 
पच्छिम तक नेपारू कौ लम्बाई ५०० मील हैं जौर कुछ फंछाब ६५००० 
मुख्वा मी है। हिमालप की वरफ सै ढकी हुई चोटियो से केकर यह मुल्क 
उस ममतल् जमीन तक फैला हुआ है जो करीव सोलह मीछ चौडी है और जो 
गगा के मैदान से आकर मिल जाती है । नेपाछ की आवादी साठ छाख्र है॥ 


जी 
न्‍ बे 


नेपाछ की नदियो में व्यापारी किग्तिया चठ सककी है । वहा बडे २ जुंगेके है 
घन है, खाने हे, सतरे, गन्ने, पटसन, हेसियन, चावरू, ज्वार, राई, मंत्का, जौ 
और जाहू होते हे । हमें नेपाल की इनमें से किसी चीज का छोर्म नही 
नेपालिपो की शुद्ध आये नसछ और गावदार कल्चर नंपार झौर हिंदुस्तान 
वीच की ऐसी किया हे कि जिन्हें अलग नही किया जा सकता । 


5 


के 


व 
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नेपाल का राज एक खानदान के छोगों के हाथ में है । राजा पूरी 
तरह खुदमुस्तार हैं। लोगों का धर्म है कि उसके वफादार रहें जौर 
जो वह कहे सो मानले | राजा का खानदान हिन्दुस्ताव के और राज- 
कुछठो की तरह अहये को ईद्वर का अंश बताता हुँ | देश की सारी 
दौलत राना की निजी जायदाद हैं । वही उसका मालिक है । राजा 
गद्यी पर्र बैठता हैं। लेकिंव उसका भ्रधान संत्री राज का सब काम करता 
है । प्रधान मंत्री की गद्यो भी उसीके बेठे या उसी के खानदानमे से किसी 
न-किसी को मिक्ती है । राज हर तरह से एक अकेले आदमी का 
राज और लंगाम हैँ। हिन्दुस्तान से बिल्कुल मिला हुआ इस तरह 


का बेंलगामी राज हिन्दुस्तान के छोकराज के लिए चिन्ता की चीज हुए 


बगर नहीं कर सकता। सप्त्‌ १७९० में चीन की फौज ने सारे नेपाल 
फो रोद डाठा था | अब भी चीन और नेपांल में फासला उनना ही है। लेकिन 
भव नेपाल किसी तरह चीव के आधीन नही है। दूसरे देशो से नेपाल का संबंध 
बहुत मानी रखता हूँ, क्यों कि सन १९२ ३तक नेपाल का वही रूतवा था जो किसी 
बडी देशी हिन्दुस्तानी रियासत का। सब सिडियरी संघ के आधीन अंग्रेज 
सरकार जव चाहे नेपाल में दखल देने छग्ी। सन१८४६ से नेपाल इंगलिस्तान के 
ज्यादह २ मातहत होता गया। सन्‌ १८३५ से नेपाल हिन्दुस्तान के साथ केवल 
ईस्ट इंडिया कम्पनी की माफ॑त ही सम्बन्ध रख सकता था। सन्‌ १९२३ में 
एक संधिनासे के जरिए नेपार को खुदमूख्तार वना दिया गया | दस 
साल बाद नेपाल को इंगलिस्तान के साथ राजनैतिक सम्बन्ध रखने की 
इजाजत मिल्ली और इंगलिस्तान के दरवार में नेपाल का एक एलची 
रहने छगा । जंग में मदद देने के इनाम में नेपाछ को हिन्दुस्तान के 
खजाने से वीस लाख रुपएं सालाना मिलते हे'। पिछली जनवरी के 
महीने से नेपाल ने हिन्दुस्ताव के साथ राजन तिक सम्बन्ध शुरू कर दिया है। 
हिन्दुस्तान के राजदृत नेपाल में और नेपाल के राजदूत ( अंवसेडर ) यहा 
रहने-लगे । पर इससे हिन्दुस्तांन की तसल्ली नहीं हो सकती क्योंकि 
हिन्दुस्तान शुरू से यह मानता आया हूँ कि पूरब के सब देशो में जिस्में- 
दार हुकूमत कायम होनी चाहिए । नेपाल में छोलराज के लिए आांदो- 
लन नेपाली कांग्रेश की तरफ से शूरू होगया हैँ । नेपाली कांग्ग्रेस ने 
पूरी निम्मेदार हुकूमत की साफ-साफ मांग की है। वह थोडे दिलों में कलकत्ते 
में अपना इजलछास कर रहें हे। नेपाली कांग्रेस कहती हैं कि वह सत्य और 
अहिंसां के असूछों पर चल रही है। हमारी उनके साथ पूरी हमददी है और 
इलछाकी मदद भी । ; ० 
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हमारे मुल्क का एक हिस्सा हैँ जो इस समय प्राकिस्तान में हैं और 
जिसमें हिल्दुस्ताव के दो बडे नेता वादगाहू खान और डा० खान साहव कैद 
है । पाकिस्तान ने इन दोनो को मपनी तरफ करने की कोशिश की लेकिन 
बह कामग्राव नही हुई । हमें आशा हूँ कि उत्तर पश्चिमी सरह॒दी सूर्दे के 
सवाल का कोई देसा हु विकाछा जायगा जिससे उस सूबे के लोग सतुष्द 
हो जावे । 

हिन्दुस्ताव म और भी ऐसे इलाके है जो भूगोल की नियाह से, 
इतिहास की निगाह से जौर यों भी हिन्दुस्तान का हिस्सा है । पुतु गालियो 
का इजाका है और फासीसी इलाका दोनो इस समय तया जन्म ले रहेहँ 
और कष्ट भीग रहे हूँ । हमारी श्रूनियन गवर्नमेंट इन इलाकों के हिन्द 
पूतियर मे शामिल्ल होने के बारे मे लिलान्यडी कर रही हूँ। जाहिर हूँ यह 
काम बहुत नाजूक और कठित है । उन्हे हिन्द यूनियत में शामिल होना दी 
पडगा । हिन्दुस्तान कोई ऐसी चीज नही हैँ जिसके छोटे-छोटे दुकहे अलूग 
करके कोई बाहर की ताकते उन दुकड़ो के साथ खेले। 
आगे की एक कलक 

एक पल के लिए हम यह देखने की कोशिग करे कि आज से दस 
बरस वाद हिन्दुस्तान की क्‍या हालत होगी । इस तरह की कोशिद के 
लिए दस बरस कुछ बहुत ज्यादह नहीं है | इसके लिए हमें जरा पीछे 
हटकर भी एक निगाह डाछनी होगी । हमें यह याद करना होगा कि किसी 
समय अग्रेज हमारे देश पर हकूमत करते थे, हमारा अपना दूसरे किसी 
से कोई राजकाजी सम्बस्ध न था, हमारे सामने अपने देश की रक्षा का 
कोई मंसाद्ा न था , कोई हिन्दुस्तानी फौज ने थी, हमारे यहा की रेले और 
जहाज सब विदेशियों के कब्जे मे थे, तार और टेलीफीन बाहर से बाते थे, 
देश से तरह-तरह का कच्चा माल और चीजे बाहर समुद्र पार भेज दिया 
जाता था, हमारे एक-एक विद्यार्थी को पहली जमाठ से केकर युनिवसिटी 
तक अपने कपड़ों, खेल के सामान और पढाई के लिए हजारो रुपए का 
विदेशी माल खरीदना पड़ता था, हमारे सिक्के इंगलण्ड के स्टलिय के साथ 
बच्चे हुए थे, हमारी रेकों के किराये इंगलिस्तान की पार्मेंट के कानून के 
बनूसार एक बोर्ड तय करता था, वाहर से नमक, चीनी मिट्टी के वर्तन 
पुराने अखबारों की रही, पत्थर, आलू, और सेव जहाजों के निचले हिस्सों 
में सर २ कर जबरदस्ती हमारे ऊपर मढ दिए गए थे, देश की सारी 


तिजारत का मकसद यही रह गयी था कि अग्रेजो के रहन सहन को किस 
तरह 'ऊंबा 'किंधा जाय । काछिजों में, कचहरियों में और कौसिछो में हम 
अग्रेजी ही मे' सोचते 'थे और अंग्रेजी 'ही में वात करते थे बल्कि यो कहना 
चाहिए कि०-हमारी तरफ से हमारे लिए विदेशी हाकिम ही सोचते थे, करते 
थे, राज करते थे; हकूमत करते थे, इन्तजाम करते थे, छडते थे, और देग 
का रक्षा करते थे | वह सत्र वाते अब जाती रही और सदा के लिए जाती 
रही जी । 
' इस एक साल के अन्दर हम जो कुछ कर पाए हे वह कुछ काम 
तही हैं । जो छोग यह समझ रहे थे और सोच २ कर हस रहे थे कि 
/हमारी नैया किसी भी चट्टान से टकराकर खतम हो जायगी उन्हें भरपुर 
निंराजा हुई है । नए आजाद देश की उभरती हुईं राष्ट्रीयता बहुत तरह के 
अच्छे वीजो के लिए बडी उपजाऊ भूमि होती है । जरा सोचिए इंगलिस्तान 
की औरतो को वोट का अधिकार पाने से पहले खासकर आखिरी दस 
बरस से ऊपर तक कितनी तकलीफें और कितने कप्ट भोगने पड़े थे ! 
हिन्दुस्तान की हमारी वहनों को यह अधिकार एक रात-भर के अन्दर विना 
मांगें ही मिल गया । मद्रास घारा-सभा के एक ठहराव ने सारे हिन्दुस्तान 
की वहनो के लिए इस बारे में मंदान साफ कर दिया । दुनिया मे भायदही 
कोई दूसरा देश आपको मिले जिसमें एक स्त्री विदेशों में राजदूत (अम्ब- 
सडर) है, दूसरी केस्लीय सरकार की एंक मेम्बर है, और तीसरी एक सूबे 
की गवर्नर है , और चौथी विदेश जाने वाले कई डेप्पूटेशनो की मेंबर 
रह चकी हैं | दुनिया की किसी सरकार ने इस तरह वात्त-बात में और 
हंसते-खेलते ग्रान्ति के साथ” अपनी हजारो वरेंस की पुरानी ठकुराइयों, 
जागीरो और खानदानी हकूमतों को नहीं मिठाया, किसी ने अपने जहाजी- 
धस्वे, अपन यहां की विजली, हवाई रास्तों और तार-बेत्ार वगैरह को इतनी 
जल्दी राष्ट्र की सम्पत्ति बनाने की कोशिश नहीं की । किसी ने अपने मज- 
द्वर संगठन को भी इतनी तेजी के साथ नही सुवारा | जिस हिसाव से हम ' 
वढ रहे है, हम उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारो सारी जमीन राष्ट्र को 
सम्पत्ति हो जायगी । हमारे खास-खास घन्ची (को इडस्ट्रीज) पर भी राष्ट्र 
का कंठ्जा हो जायगा, सबके छिए रहने को मकान मिल जायेगे। हर लडके- 
लडकी और इन्सान के लिए तालीम का इन्तजाम ही जायगा और सबके 
लिए दवा-दारू और इलाज का प्रवन्ध होगा, ताकि छोटे-बडे दहर के और 
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गाँव के हर हिल्दुस्तानी मर्द और जौरत को अपने राज का सुख मिले, सब 
उसे अपनी राज समझें जौर सवको उसका अभिमात हो। 

क्ैबेल उसी तरह आप कांग्रेस के असली मकसद को पूरा कर सकते 
है । काग्रेस ने देश से रामराज का वायदा किया है । महात्मा गाधी ने 
राम-राज की परिमापा इने,शब्दो में की है.-- 

“धर्म की निगाह से रामशज का मतलब है इस धरती पर ईइवर 
का राज । राजनीति की निगाह से रामराज का मतलूव है वह पूरा-पूरा 
लोकराण जिससे अमीरी, गरीबी, रुग, नस्‍्क, या धर्म मजहबव के आधार पर 
किसी तरह की ऊच नीच नहीं रहेगी । राम-राज में भूमि और राज दोनों 
की मालिक जनता होगी । इन्साफ तुरू्त पूरा और सस्ता होंगा। 

“इसलिए पूजा वन्दगी की, बोलने की और लिखने-छापने की सवको 
आजादी होगी । यह सव इसीलिए होगा क्योकि सवके ऊपर आत्मसयम 
(अपने पर काबू) का नियम राज करेगा, सब अपनी इच्छा से उस नियम 
के अघीन रहना मजूर करेगे ॥” हु 

गाधी जी ने यह भी कहा हैं कि-- 

“मेरी स्व॒राज्य की कल्पना राजकाजी आजादी की कल्पना नहीं ह। 
में जीवन के हर पहलू में धर्म का राज यानी सत्य और अहिंसा का राज 
देखना चाहता है. किसी का गुलाम रहता बादमी की ज्ञान के 
खिवाफ हैँ (” ह * 
गांधी जी ने यह भी कहा है कि-- 

“मेरे लिए देश-भविंत और भगवान-भक्ति दोनों एक ही है - 
गह॒गाहियत के लिए मेरी जीवन-योजना में कोई जगह नही . दुनिया के 
राष्ट्री का असली लक्ष्य अपनी २ अलग-अलग आजादी नहीं है। हमारा 
सभी का ऊूकय है अपनी इच्छा से सबका एुक दूसरे पर निर्भर होना । मेँ 
अद्ठैत का सानने वाला हूँ । में सब इन्सानो की बुनियादी एकता वल्किसव 
जानदारो की एकता को सावता हूँ । में सानता हूँ कि अगर एक आदमी 
झूहानी तौर पर ऊर्पर उठता है तो सारी दुनिया उसके साथ उठती हुं 
और अगर एक आदमी गिरता है तो उस दर्जे तक सारी दुनिया गिरती है । 

उन्तोने फिर कहा हैं कि 

“मै एक ऐसे हिन्दुस्तान को काने के लिए काम करूँगा जिसमे गरीब 
से-गरीव आदमी यह महसूस करें कि यह देश उनका देश है, जिसके वनानें 
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में उनकी भी पूरी-पूरी राय और उध्का हिस्सा है, उस हिन्दुस्तान में न कोई 
ऊंची जात होगी न कोई नीची जात, उसमें सब धर्मों के लोग पूरे भेल- 
मिलाप के साथ रहेंगे. ... . . . इस तरह के हिन्दुस्तान में छूआछत की लानत 
के लिए कोई जगह नही हो सकती और नकिसी तरह की नशे की 
चीजों के लिए । स्त्रियों को वही अधिकार होगे जो पुरुषो को. ** यही 
हिन्दुस्तान है जिसका में सपना देखता रहा हूँ ।” 

हिन्दुस्तान कां.भविष्य ओर चेतावनी 

में कह चूका हूँ कि हमारे प्रधान मन्त्री एक महीने से ऊपर तक 
इगलिस्तान और फूास में सफर करने के बाद लौटे । वहां उन्होने अन्त- 
रष्ट्रीय बहसो में हिल्सा लिया-और यू० ऐन० ओ० के इजलास में भाषण 
दिया । पर इन बातो से हमे फूछ नहीं जाना चहिए । हम वहुत आगे 
बढे हे । पर अभी हमें उससे कही अधिक रास्ता तय करना है। हमसे ज्यादह 
पुराने आजाद राष्ट्रो में जो पक्‍कापन, टिकाऊपन, धीरज, एका और समतोल 
है उससे अभी हम बहुत दूर हे । 
पर सवारू यह उठता हूँ कि यह समतोछ कैसे पैदा हो ? समतोल 

की जड है कहा ? इस पर दो अछग २ राय हुँ। एक तरफ तो जोक्नीले 
सुधारक यह समझते हूं कि दुनिया विना स्वार्थ के, विना खुद गरजी के चल 

' सकती हूँ । दूसरी बरफ तजूरवा यह कहता हैँ कि आदमी के अधिकतर 
काम स्वार्थ सेही चलते हैँ | यह दूसरी बात है कि समझदार आदमी 
यह अच्छी तरह सोच-विचार के कि उसका सच्चा स्वार्थ किसमें है । पर अपना 
स्वार्थ पूरा कर ने का खयाल तो रहता ही है । दुनिया के बडे २ फिलासफर 
और शास्त्रकार जिन गृत्यियो को नही सुलझा पाए उन्हे हम केवल ८ एक बडा 

, राज बना कर और उसमें सब आदसियों को उस राजरूपी मशीन के पुर्जे 


बनाकर नही सुलझा सकते । आदमी मशीव नही है, छोभ' और स्वार्थ उसस 
यकायक नही मिंट सकते ॥ 


तो फिर सच्ची शान्ति और सच्चा सयतोल असल में लोभ और 
सन्तोष इन दोनों का ठीक रे सेल विठातने में हैं । अंग २आदसियों में 
हो चाहे राष्ट्रों में हो, छोभ ही सारी अशान्ति की जड़ हैं। यह सोचना कि 
अपने पडीसी की धन-धरती का हमें विलकुल लोभ न हो तो बडी अच्छी 
वात है और जरूरी भी । पर जब हम इस तरह, इस देश के पुराने ब्राह्मणों 
की . तरह, अपनी मामूछी जरूरतों को पूरा करके अपने अन्दर यह समतोछ 
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पदा करले तो फिर हमारा यह कतंव्य होना चाहिए कि राष्ट्र के सब 
दूसरे ॥इयो और बहनो की जरूरतों को भी उसी तरह पूरा होने का इन्त- 
जाम करे । इंगलिस्तान ने घीरे २ अपने को काफी वढाया हैं और बनाए 
रखा है । फिर भी वहां (गरीवों और अमीरों के बीच वहुत बडी खाई है। 
मजदूरों के लिए तरह २ का प्रवन्ध करके ,वबृड़ापे में पेंशने मौर बीमारी 
या चोठट रू जाने का बीमा, वेरोजगारी में खाना, रहने के लिए घर, 
यतीम नें वगेरह वनाकर इंगलिस्तान ने इस खाई को पाठने की कोशिश की 
हुं । इन चीजों से छाभ भी हुआ है पर टिकाऊ शान्ति या सन्तोप नहीं 
मिझ सकता । परिचमी सम्यता जो लाग-डाढठ और जल्दवाजी पर कायम . 
है और जो अपने २ देश की दौलत वबढाते रहने पर और मजश्ञीनो पर जोर 
देती हैं एक इस तरह की चीज हे जो खुद हो तो रोग पँदा करती है 
और फिर खुद हीं उनका इलाज ढूढने रूगती हैं । हमने अपने देश में 
दूसरी तरह के हक निकाऊनो की कोशिश की हु । हमारी सम्यता की 
बुनियादें सहकार और सन्‍्तोष में है । इसी लिए हम वहुत दर्ज तक उन 
समाजी भचालो और तेज तूफानों से वे रहे है जो दूसरे देशों भो आये- 
दिन आते रहते है ।हमारी राय में दुनिया को एक करने के लिए या दुनिया- 
भर म एक राज कायस करने के लिए यही पक्‍क्रा और सच्चा तरीका है। 
आदमी के अन्दर की बीमारियों, उसके दिल और दिमाग के रोगों 
को हमें देखया और समझना होगा । भाता के दूध के साथ हमें शान्ति और 
अहिसा का पाठ धच्चों के दिलों में उतारना होगा । अहिसा के प्रचार ने 
हमारे अन्दर जो कुछ किया है, और हमारे दिलों को जितना बदला हैं 
वह अभी बहुत ही कम है । फिर भी अगर हम इस वात का मुकावछा 
करे कि ३५ वरस के अन्दर दो इतने बडे २ महायुद्धो ने दुनिया में क्या 
किया और ३० वरस से कम में हमने क्या किया तो फरक् साफ दिखाई दे 
जाता है । पहले सहायुद्ध ने योछप का नक्शा बदका । रूस इन्सानी वरावबरी 
का नया मजहव लेकर सामनो आया और उस वरावरी को उसने खून की 
नदियों में से निकारू कर कायम करना चाहा । दूसरे महायुद्ध ने एशिया के 
नक्शें को वंदक दिया | दुनिया की आावी जावादी एशिया में रहती हे। 
जापान को छोड कर वाकी सारा एशिया इससे पहले पराधीन था । महायुद्ध 
नदी की बाढ़ की तरह इधर-से-उवर रेत और मिट्टी छेजाकर नय २ छायू 
बना देते है और पुराने ठापू सिठा देते हं । सहायुद्धों से सच्ची व्यवस्था 


( जे) 

और अंसली शान्ति कायम नहीं होती ।-यह काम जब भी हो केवल अहिसा 
से ही हो सकता है । परमात्मा न करे यदि तीसरा महायू द्ध छिडा तो दुनिया 
की भावी आवादी केवल भूख और अकाल के कारण ही नष्ट हो जायगी। 
हमे युद्ध का स्वप्त भी न देखता चाहिए, इसकी आशंका भी भयंक्ररता से 
लाली नही हूँ क्योंकि केवछ आश्यायें ही फठीभूत नहीं होती है, कभी २ 
आशंकायें भी सच्ची हो जाती है) 

महात्मा गाधी का सबसे वडा कारनामा यह है कि उन्होंने नई 
तरक्की” और अच्छे २ बये विचारों के बाने! को पुरानी विशार-घारा के. 
ताने मे बन कर दिखा दिया | पुरानी रूढियों और रीति-रिवाज 
'के मैंछ को उन्होंने अपनी सत्य की आग में जलाया और अपनी बहिसा से 
नई गृत्थियों को सुलझाया और वैचेनी को ज्ञान्त किया । कमी केवल यही 
हैँ कि उनके उपदेशों को अभी तक हिन्दुस्तान ने भी पुरी तरह अपने गले 
से नीचे नही उतारा । अगर हम जरा और हिम्मत के साथ उनके उपदेश्ञों 
को समझने और उतर पर अमर करने की कोशिद करें तो इसमें कोई शक 
नही कि हिन्दुस्तान दुनिया को उसकी सारी मूसीवतों के हल का रास्ता 
दिखा सकता हूँ । 

हर यूग का एक राह दिखाने वाला होता है । यह दूसरी वात हैं 
कि लोग धीरे-धीरे ठोकरें खाकर और कड़वे तजरवों के वाद ही उसके 

बताए हुए रास्ते पर आते हैँ । इस यूग के इस तरह के राह दिखाने वाले 

सहात्मा गाघी हूँ ।॥ 
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0णफ्राणं०8 9फ्र #80 जाग ६४69 6०एफ्राणंस9 6 ६७॥6 ए0-0 बाते श्ड्छा- 
छं४9 87णी एशष्ठीऑ छाएँ वंग्रीप््ा0०७ 8४. ध069 फ08808308. 00 ]68308 
ग0७08 गा एएशशरछ3 800 एएशएशा। का0 ता; ६0 छू. ॥0 ६॥6 
760676 8888078 0 6 एम्राउव ७०08, कैशेत 40 28779, ॥00& 
88 ए8ए80 0 ग्रातक्ा ए8&०६ 47 0॥०णच8 वा एएणां0ए क्या पद्नव 
शा०जा ४0 06 छणगत ध&60 509 083 99 (6७700]ए छगते 00-07शक्वाए० 
जाति विश ग्रधा008.- एैंक्रिणा३ 2800रागएड 8. पर्याहुछ'-00. 07 ४8 
० 0६6 900... है। [7ता8 ॥0%6 पयां3 9009, #ा०० गंगत००१ धा6१७ फ०्पाप 
096 ॥५9 #0906, 0 ०पए चथापंत्रष्ध 8९४078 ज्ञात 70शधांए, 


9 वधतां&व8 7700० 89९०७॥)ए 49709798090 47. ज08॥ 8 89 >0ा- 
00 77 2879. ॥ 8006 मरर७ 89०ण॑श्रोए ४0 #र्श७ ६0 है 27976 0ांधंड 
7 [7607688 ए006 & 77976 &76 2908&70 76076 #2॥078 £07 0०7 
;$080007 #87ए6 92083 887088860 876 6४97९8/७॥०प ०07४77०ए४४ए 99 
0 परफुण्गंधांहक ए0ज़्०.,.. है शा०्पाव ॥६6 ६0 567० गाए 87000728 ६0 
09 80ए०एएछ७॥ ७00 9००.) 6 ६98 +१७9०७७४०॥४७ ० ।0९०१७४४०५ 870 
$0 85878 ६6679॥ (996६ 000 ७0076 8एए08009 *8 जाग 0, ७० 
&08 0070ए77660 ६॥%0 (ए9॥09ए6७" ६986 गा०्वॉ४09 रप्रः० एक ॥ण"५ 
घाश8 0४7 928 70. व0पफऑँ४ शा&॥ प्रभिक्ाषाशप्र ॥9 489 ०७०४० ० 
पजवतग0प्लं8 जो हरपशएंी. 7766त है णॉं876 889 ६860 ४9 9700888 
० लांजाए४वंग2 फ्रिए९एछ0शॉडा एप वैध 00७77060 098 800000व धावें 
छाप 80 05, जरराणए गशंहुए ए०च४९7 सैक्चां; ॥0,08 प0ग्रांधांता वंघ्र 809 
]0870 06 889 70786 तें?ए७/॥ 


70. &0878 8 & 80700 त/700+ ए90शरंत्रॉ00, 0प6 ६9 
88706 एग्रंघथएछी6 7068 8००0 ६४०7७. शेंधि०प९ 76 7289 ६829 8037 0- 
जा।86 06० ६0 #एएऐए 46. 79 फ० ए००ए9० ण॑ 2४##708 | शाणोव 
-880 श56 60 ७:६०घते 007 फऋच्छए हएाएएक०ाए - श्यते 3 छा $0 78४6 
46 00६" का86 फ्र8 80 700 छव्वर्या 8097 सता एछछ8ते 49#९7080 ६0 
870छ 07 ६0 ९ड.णं६+ ३86 4377087 9९00॥० . ७ जऋ़ध्फां [प्रत&ा35 वध 
408 #0 00 छएुश३६० करयंत 6 ए९णएॉ० मिश७ 07 6 80ए६708- 
ग्ाशाह 0 8056 एशण्फो०,.. ज6 #श्यते एक 70. चेठ्णी)्रशीणा 0४९7 
879 0गरश" 0०प्र7'ए खाते 20 छ७फूलॉडंण रण ७० ०0907 7०006 
एज़ ००० 7००४ 


छा 


| पा चुण७४४०७ ॥88 धशंड0ा 85 ६0 वततां॥/8 (च७एत्छ हले&- 
धणाघ्काए ज्ञाथिा 06 00ए0णाणाज०्काका ज्ञराणी परहछ्त $0 956 ठथा6्त 
96 छत ४ 0070007०४60 0 78 ४008, 6 79 6687 (३६ ॥05046 
48 (2००४ 0० 96 4788, 80797 989, ॥0979०70970 869ए०॥0 4७ घ्र० 
ज8ए धप्र367ए्रॉंकए४ 00 00 १0एथावेशारई था 0िशं&ए् ब&फता०टए, ॥ध६ 
रिक्रुएणओ५ शा तःकज्त 708 90७० थते &प्राणां६ए ५0७ धीछ० छ९0« 
छा 0 क्रा8 00ए7700ए7, . <099 98०06 जा 0च९७ 70 थी6ट्रॉबा0७ 
६50 छाए * फरशंडा9 00ा0ए 00 धार, 70080 8 ०0०७० था०ण्टा, 
कक एछाश8शाह छ0७ 878 छ०४४ं08 थए0ए९४्ठी & *इथ्याशंध्रणाए 8820 0 
ण्राध्िप्पर7000, ऐ0जरॉफ॑ेए. 50078. 893. ए७+७ं/)ए. गराश्ड0 |॥ 
छा/80॥09. प्रापेदएथावा08. ॥0.. 0०॥9३886.. पते. 6७60८ एणाठए, 
छल एा00853 006 ५००७७ ए धा6 00ऋपाेंणा 5०णा० 8 २६६९० 
[0 ज्ञांति धीाद्घं. एण ४6 डिक्रपंणाल. िवएर्ट०76 700णाएवपा00 80७४७३ 
ग्राप४ 80... 7098 वुए्श४॥०ा #98 87363 88 60 छ60767 6 |8 9058 9]6 
श0्पे 869780)७ ७ ह6 9९७ पत्घता४0 ह6७ए०४० 60 98976 80706 70७० 
00679 जंग 086 एच्मा।थ्व & बता ४004 ०060 00ए०0:९४ ए8880* 
छ७०॥6५ जांच 067... राह ए९े&रणाशांफ्‌ 08070 99 धरा४॥ 0 8 700णा- 
प्रॉ०00 6 68॥ ० 09 पी 88४008007 0[+ 589 800 उ0०९०७४00॥6 
6०प्र॥+०७४ ध्ट्ठा/०७ंघ९ ५0 ॥8ए0 ०९७ए:७४7 ए९2ं9ए0०७) ए080005 फांदँ 
90 300 ग्रणा॥ 9 807 फथ्ए जीश्/ 66007 70 782७70 ६० 00065४० 
07 व7067000080 ए0०7०ए- 


9, 76 48 एशगाय ४2989 ॥्रात्रिए४ 89008 ॥9& ७॥9 पृए४४४०० 
(88 ६0 96 ०0०ग्रशापंटालत 9. क्र हथांते 0078 धा० वैंघता& 670६ 
७908४0 40 4808600798 ६07 ४6 666 0० ९ छतठ0णेत, 7६8 ६0० धीछ 
80ए४70889 ० ॥7098, 85 0 जणी। 98 ६० था बतेरला४89 0 ०67 
60प्रापप०8,. ४७ ॥9४ए० 0०४७०. 00780 ६8 2800 8580 ०४४४०४४,. ४४६ 
प्राधए ॥शेए प8 ॥7 प्रक्णए एथछए8 कापे क्री5 89 80 ॥छ990 (0 0७७४० 
ण्॑ क्षणगत 9७४०७, 306 ज्ञॉ805ए७/ 8330ण0079 गरशए 96 7६ पणए, 
ी०ए ग्रापकक खं0 70 फए७ए वे०००22०४४७ 70000 #9 007006 इपत0090७00900 
्॑ [087० ब्यपे ४४७ 7०७१०७ 0० ७ एणाएए धा५० बा७ - एपडा०४, 09५७ 
इ8 000 फंड घाव वाफुणफएफ # ००ाप्रएफ 00 78 5छ6ए0 ?ए४३ धार 
प्राणा'७ 9ए 8 ठप66 ए छात्रते #00 ईसिशथ्ंहुए ४083. जा ४४%०पे पिप्णोर 
णा ०४० 8णो, 76089#ए6 6&0 &ग ७6 ९००५९ पाक ०७80 ०006 ६० ए१, ए00« 
कूणाए० एछोग 0गशड 006 7०. धौ0०जाएए णाएउशेए९४ ६0 98 एपश७पे 
धो 0 धाए फाश्फीणत घ४थं०४५ ०० जो 


92 
हि 

8, 706 ण6 ज्षणएत्ै 49 कऋंफांण। ज्रा० प्रए० पए6१ 80 00072 35 
ए्थएांगुए गाभाएंए8 9७078 0प7. ७०७४, ॥708 |8 जाध्ण्ट्राएट्: शी० ०87० 
706 ध80860078, क्यफ्॥ए98 ांपट 0 ६७008 0 $86 9880, 0ए९॥ 0 ६86 
[8स्‍४66806 98860, 607 म# जछ९ 00 80 छ० घाशा!] ई#020९ णे॥४ फादहथा 
था जछ आशा! 3806 926 ए0एकका४त 0. धा8 #एप्ा5. पशछ७०० था 
धुए०8४008 #&२० ६0 06 ००ाशंवश०6त ३5 धा७ एढा४ ० ध्ं8 ग्रछछ 'जणगेए 
#86 45५ 87078 पघरए था 06 जोधाहांगट्2 ०0०त078 (६6 ए6 879 47, 
या ग्690 0णाठांएंठव3 छए७ 860< 00-0एथ'व0ा ज्रा०७एछ७ए ए७ एथ्या 
॥&ए० 60, जञा6 खरक्यंपरॉक्यंयांपएडु णग' ए९९त०ा कावे तष्टगातर. पपरढ्ा० 
876 ९0072 07068 0 ६868 ज्००० ६008४ ०7९शचंत्रड एए एप 0९8४00५- 
गह,.. श०6 गा०्णतव 8500 60 धा6 धभंत6 ए ६6 फैण[तिश४ड, 7060 00 (96 
00870ए९७7४8.? 


घ्रणाश5 38ए87५॥025 


0ए ॥66 पर ६77 6 400 इ/च्र्ा'वेठ 00. & एक0, (07 ४6 
छा8 0 एाधा(प्ए8 ॥88 ए988980.. ए०७ 6७६७" पफएणा ध्य 6878 0 #0008 
870 80४/68780, ० 70809 छापे एजशी050ए0४४8, 80 ७४७ 0६ ॥0 00- 
9राठांणा ० 6 िजणं०0 थात ६89 78-00708900॥ 07 प४हणा&नोे 
००६००८, ए७ #8ए९ ए०शए ६0 8० आऑणेत 06 ६6 977०६४९४ 8748 ०0 
पाठ #770808 0 7४०॥७४॥ ०प्रोधपा७ 879076वं ७ ६07एशावे उ&क8 820 
शत एछॉ००७ 47 शांका शा6आण 6 फि68 0 णए 7रा०१४0 एछा087888., 76 
ए898 0कयाए0क 96 870780, 76 768 70 6 9788676 ७8 ए9788876 75 
6ए७0 78000/78 8०७ #08ता7स्‍8 ४6 एपा०, |४9 28४ 27880॥6 
शात फपरापा-० शा 6 6ध्थातनं हज़ा।शे एी फछा०ह7/058, 08० ०णी 
ठकफ्जणटठ पड 600 8 गट्ठोकक श्जाएवे०, 80 80 एछ एशफशांप्रशोए 8086 
गण 7९908... 7 48 €शंपेक्ा। फैशा शा ४005५ ज0 8 ६६ ७ धगा्णाए 
छएुणंफ 77 क्रैंडणज फ्रीशा 00007॥08 छ४5०९ एएणा ऋष्थाओ आंधेते 
छॉ806 ६0 096 धा&॥ शाए्गश्मं5७ 867 एश08. छग्रवए्ठ 806५9 #॥98 &ो] 
छोणाडु 72000 7क'%0०0 9260ए7€68 शं6 लेक्वंण8 ० ]९४गंग्‌ठ 800 ॥09 
मंशा।8 ए॑ छ0्थक, 36 ३8 ई0ए प8 ४0 76088726 80200 श्यपे ए०एं: 
07% 8 0077090606 8॥ए7७7709 80 88 ६0 7700070078&06 ज 46 ६796 छव86 
एगंणणंए68 $छ0हाी+0 52 ध्ाधाशतं।,.. शे6 0876 & 90फफ्रौ४४05 ० 30 
ठ०0788 धाते & 707७7 79807706 ० 060 ७0788 0 वद्यात8 जग 8 ए88४ 
#680778 0 तशी्र०88 धगवे 8०:08०४,.. &] छए०णर 48 क्णछंए शत 699 
०पंए7७ छं०७१७७ 48 शद्या60. ज0ए:एक्याहाए 48 009 8008068४0 970०0 


98 


ए९8/श08 09079 - एगंणी इश्यतवे॥608 866 एप 7ए प्रशाश्श'शं०5 988 
[700 |ंपरअं2णंरिव09,.. फ्रि० कए 07 तेशरं8प79 00 88एत9ए 48 & शी! 0 
प॥४०७ए ताए००४० ४00 ए780४००, फ्रंगी७ 09 07४ ॥ ण पञाता॥ द्वाते 
पर67 0008286 ए्रकाड'लं९४ &08 & छ700 मं एछा8७00०७ 0 ॥तां&/8 80०७४ 
जंप्रगा280४07 8४५ 8पेए४प०९९ 0्ाध्रप्ा'० 


छाए (0ए70प)्रष्यांड, 00#8) छावे 2770शॉएणंडो, ॥8५ए6 80 घ0ता6 
500 688ए & 88४8 96078 फ्राएछ, वफाछए ४6 जाशीणाए०त0 0ा भा6 (96० 
मब्क0 ६0 ॥99/00978 ॥96 कि९ए७४०ा फैं्शार४0  जाणाी श्र0ता68 
एशणंछां0 एप्रंतथं0९8 मत एणाश88... ४ छछा घ९5७ 878 ६0 98 ए7+ 
परएगोह्) ४ज0 उठ 8४87 फि९ए ब्षते फऐशछश ताइफ़त प्र, ए० गे 
0०ापांकता8 90 ह0807स्‍67 ९ए०७६०॥७७), 779 +शएणह 0ए७/ 0%0ए 
म्राएफलिंए8 0४७00$ 92७ 000० ०एशफराए॥0,. 7.० क्उ्राशाद॥४0०0 
४9 00)्र८एए ३8४ & फाकेला ए0ी॑ ए896 ग्राब8णाप्रते8 00 49 96880 
शरण प्रयाधा0एा ग779007790708., 0४7४) 80008 870 700 &एश80]0 
ई07 3078 0/770769, 0०08 क्ल००3 "३29 80 8ए॥7797 धा&6 ॥643 ठ7076 
560 8680 9806 जाए पीशा 890" #60प्रणाह ग्राए४४078. 706 (06 ॥98 
2ए8॥8 078/768- ध6 899 720ए९७॥  एश४शतं&ए एव ६0089 शेंग08 
पणएंवें8०806, 4%86 78 700 थी. 709 099-४0-089 788प68 ४7807 &। 
8#07007, 986 3008 ४४086 90807772,---0₹ ७॥७  00प्रशत्तत्त 8एदे 06 705 
प्रणं8, 4६8 ग079068, ॥8 76807068 ६90 #:8 76९08, 38 90990700 ६07 
70 एा६ 0ई ६४6 8७एछ७/४  (0एशाआशा8 फांता ७एछ॥ 70ण 960 प्रा09 
प्रा॥0 ॥#6ए ९ए॥ 8फ़क्ी0ज़, मिछछ 208७ 6 क्षय्राप्रपेश्ा8 ज्रोशणणी छ6 
चाप ४0णेर ६४० बोुणाए, 929०0 फशंए ब०णात्रक़ एथपुर्तांएए28 079" 309 
070788 6*₹ 00०7एशाएश।णा फ्राए। एएपेव ई09ऋ्रंफि 80वें ६0 708- 
ग07 97ए बक्राड ७ चप्शशः ४0 0पए ठराफएशाएए-. खशा8 78 एप 
घै०ए ऐश छए०पोंते 4028 0 6 ?०शंप्र०्घ8 & 800 एण॑ं४ ० फैणी' 
78एछ/पए०४ खापे ध्राष'४श०708.. 00२७ 07 वैशीलई: 7प्रतेंट88--४707907 
शाएए0फछए रण परीगांणा, से९०8छ 8708 ग्राप्रोग्एप्राए्ए०80 घर९०-0970005 
चरण 876 एछए०णाऐए गर९००'े०त 00 धा6 ह70ए-परण8 007 ००एएथजेट7, 
एए० कराकर 69 8 ॥प्रॉ्धपों शाते ६0 उजीबाएा धापे प078 गरीका0, 
घरछा० 809 ०008० कर्णीक 00 एएणआठ०7 ए ऊषंणी ३5 बड़ ४० 
768076 #08 4079 0० ०078०" 80005 #707 ब्रए०7व, बाते पीशर्08 
70एफथॉट69 7. ४ग०0घ४ए७ 7शघ९तए 40 09 050थ॥ए७४ ण॑ वेतीय0णा, 
7/6 छक्का | ६९छ॥ ४0 96 & 9प्र70]6 0 ०007780॥00075, 8४०प ६४९:४६०7७ 
घ्ाप्रह; 96 & ए0प्र#छ/ ७ 0णाए/ए0ण883, 799 0078/055 गध्ष 8. ए2प्रॉप्को 


94 


797087977776 6 78४0॥श/2० ४07 0९ ए६6एवावप्रशणं०४, 076 407 37030 00 
06छ ००7०७:7७ ३ 7९पर्पाए०8 ९2एं६ छत ६बंधा६ 89 4६ 0068 407 ॥2:4:3॥ 
0ए6० ४6 00 0788, 46 48 ६४४ए ई07 ४86 ०४ए/शंंगा8 ० 00ग्रा७0०0०. धात 
गदाए89ए ४० छाॉंप्रणेव 0एणॉछो दात 9०80 ६08६ ०शुअं 48 गी8॥धंा8 
शधीए 0608788 0 0फ 7४१68) कए0टरात्नत्नाण्९5, 0प्रा' 65७0॥7॥8९ 80465 0६ 
६8ए७07, 0प्रा' 700700888 77घ008008 0/ फएएगह्‌ ग0 8९९७०७४४ ० 9प8- 
77688. जिश्यी ज6 धाशा द0ए7 फैपशंग688- ग्राणग0एए)्णा6०, कक तासतशात5 
धयाते ९ए४४६४0० 0₹ ६8568 १ फा्॑शवणा. ० ४७०७४. जोध्ाधए ४ए शो 
07 ४0७०प/० जाला! एप ७0एशफणशांड 07 ]ातेप%ए छ०्पोत ४७ 
पपंघरलाशे (0 00%फूण६6 8०४० क्षात 00०७० ९, 77९६० 
छा8 थी 7/#/छ४8 6 7ं8॥ एणां0ए ात. तंगांग्रकराकंा0ा शाते ७ छपाई 
0प्राह९ए885 ६0 96 शत क्ेशा। 0 (60एथपा्रश४ ई० ०एगशंगट 
[70799' 80०ए४०॥8 छत एए0ऐ७छआ8 0 & 00%7॥09/060 पर#/प्रा'७, 


(छ0एशफ्रायशां ४88 ॥0प्र7860 ६86 तां59]048778 07 086 एपरगा0 शा 
0णालंश्व 8 ०0+ंशं) 7र88४78 0 पराए0०एप्रौधपं"ए 9808789 0077 79007 
#85 96७0 80 एथी। ७६४४४०)॥६&79व ४ं&/ 76 65०४७४ 90. ए287७४ &7एए0/8 
€5०७०७४ 77 ध6 8र्वोगिशा 876 ०0एथए 076 ४98 9०९४, ए70870:8५ 
ते छपंओशंएरु 7 6 89७० ए 06. ग्राट्टांडाएशा ज्ररी0 एपी60 तपपाहु 
806 ज़थ', 00 7060 8ए9099980 8 0706. ऊशब्काश'बी 0976७ - परए४ 7णण्टोए 
980७8) 76879ण787॥0ए. |7 पां8 ए/७ए ॥6 जञ0 ए8४४78 8707 7709 
28णं॥79 0४७४ 86 जञ|0 ६8862-ए॥60000 470 छोप77७७ए 07 980:0787779व्रा2, 
कक €एश-ए णीगावेछः ण्र0 8768 & 0706 00 090ंटगद्रा7ं708, & ४08- 
शाते 96070 ॥870 60 96 थापद्यंह70त0 88 क680४008. 00 ४008880704 0. 
0ए00 88 एशाधं88 क्याते 0थाफकी08 ॥ कॉ76, ४0एशप्राशा। एं0780ए783 
878 5088860 ७0076 70॥7 एगाशः ६0 908 वा ए2७/० 60 0०॥7७०४, 
मप्गाक्ता 7680प/0४प्री7688  प्रद्याउ०शा्ते8 थो 7,8छ. ॥8एछ 7038 78 ॥ 68 
प्रश'ए 780च6 छापएंरुप008 छापे. ई९ए६४००७ 006 एफ शिावशाशाधे 
संहाआड छर्यृ०१९०१० ०ए 99०ए० डॉए० ग्राका एए06०४0०॥ 70 थ० छ७५9०४8- 
0 0 0०, ?7श४50ा्ं 7प्रॉ०शा्त णपंर0.- 8 0070%&४0॥० . जाप 
€७०॥.. ०एछण', ऐिब्राघपेण्ड्रोएश 88 $9. ग्राधप 002, धा6 - 776. 70 
इज धातवे 6 एछशफुशएशांणा 0्ाी ०७वाव8 थ9 जिशाते5.,. 0 5 
छाए धी6.. 0णाहा/९855. 90ए०ग्राफशांध 878. प्रर॑ ४०8. ६0. हांए० 
8 टर/0एहु 8०००४ ७ प्रशए 8०४०एशच्रां8,.. एैें४॥ #6 8०७४0०ए७- 
ग्रशा एी ० 00ाह7089 806 ए0गब्येन्‍्ती०, तर धा6 तेकाशी। ०0 
[800प्रा' छत प्रार्पाएए,.. | धी6 - छकक्राशाए.ए 0ए४४०7०68. शा 


98 +# 


7600 70"ए 0 हवा08त. ए0060, 7 ४06 06987०760 ० स0्थए 
शाते फछठिपरठक्2ां०09, गं ६86 5एी९ए०७ .एत ००णराणप्रपाँधवधाणा8 शाते लिए 
ए7णुं००४३, ंस्‍3 7202चयांडएड जार पाए 270 #8009क्रकापएड ४9 
88668, 676 78 & 800०7 ढ8640 9%8709 गाक्गंपछां0९त 7 ए०पर" 
णए 6 एज्री0त ४0ए०70९7 

प७७ म्राएठप 7,8ए 0006 35 ० प० शाशों, 70 48 8 प्रण्याशा- 
0०प8 ग्राए४४घ09,.. शिवक्‍९08 08 ॥70वेंप्रटद॥008 दावे फा0ट्र78858 एं7०पटट्री 
#96 3987898#7706. 07796ए7 &6 ४9 77508766 0०/ ६78 9748788ग7ए8 शाप 
एणियकरू्क 86णंणा 0 एप शरहा03, 00005 ०कांगोंणा 88 08- 
९०७७ &706%]0. 806 गा क्‍्रव8 070४00057 कमा ध्रक्णंपट्ठ /9 | €्हों- 
म््ा४0४ लेक्ंग 88 9260077७ ४९६४३ 706 ग्रेतएशाबंधए० - गाधट्ठांपट्ू 88 
म# 60698 ५0 8 97808 शिएप। जांणी ग्व8 2९0णक्‍७ 8 गिणपौ9, 
000005ए 88 88 पाएशी &-ए808 &8 ॥668700905ए7 70 ४6 ढ&783 
००७ 00770779, 970 40 पए्राप्रघ४ 06 ॥ए०, धग78066 छत शी! ॥ या 
जभा०. जाथाह्ञापड्र प्रग65.. + ४86. शिधा॥छापांडा3.. पर0ए०0. 07ए 76 
& 869 07 ४४0, #6ए ए०णेत 78 ॥05४ो ग्राशशव 0 0पा' 0द्ला8- 
ए22 8060 700 ००28 ४४86 0788 76 0007 &पघ्रत0त 980०८, 

पृफा७ ग्रावींटका008 0 धा6 ग्रशांणााह छा0टा/ए855 घातवे 0. सा 
शाश्यव006७. फ्मा०फस्‍९४8 ० जाला ४ 75 92988९0. "8 ९्ाए0कालते हा 
स्‍6 एी४७०७४७४०४ ए माात०णगांयोें दिषट्ठां४ धाते ऐ0॥0009ए6९8 ० 0०प्रा' 
एणाडा।पप्र7ाणा, ए(06ए7 #0फ धो6 4607 शाते ४6 70० ० धार एणा5इ- 
#ं0एं0ा 2086 7888 0० 70 48 ४6 7686 077६--8०९४४ैि०0)4॥8, ९प॒प्ां0- 
ग्राशाह थाएे चिजाएएए8 006 ९00० 0 [वाहक िंहााणाशाशए, फिट 
शांत था प्रशधवाणाधांडए एपा8 धापे प्रातेशीएते, 70 ०ण४०१९व 989 78- 
धाणप8 72788, खरा. ९0्राएश्ते छए 0०्रष्पयाशें ताज, गरापि॥ 88 
98 768४धाह् छॉ8४0०७ ० 6 छण[व8 जएशाड्ाणाउ-- ९१०, 8050॥8- 
धं6, गला) &00 शा, ॥99]90, 804 एऐएपइधंध0आ ॥85 ४68 096 00फ्राएए 
धर 78 00ग्रू0*४कशाडफ 60 ९एणए४९ ६6 एटष्टा॥0 दातत 0 ॥/४०रशी59, 
+क्रांका व8 शाणंजरार्त, व्गोएलालते बात लाए ऐए प्रैपए० गथोन 
8 79, जाक्षा खलांशेका 75889 92९00905 आठ्तेतवो, ७०९7५४00 6प्रते 
तठगरांगर्णाडरू, ॥ ९डछशलंड 8 वाकायछगाहु परप्रियाए४ णा ४ ०प्रत००: 
076 शाते ९त्री5 75 बणीा९एशशशा5- 

578प7फ%8 

म_67 घा6 शिी86 (706, छ6 87९ 7 घ_ा९ शा]0एप्शाएई 0 हिंएश्ाओं- 
4॥6 ॥शए00७७ए गिक्क 7 ए0ए/28९४४3 कैब 70 - 00उ5९शार्तेंट्ते पछुणा एव 
वपर9 खैशााहा 7०० प्रो घर6७एश5, ॥६ ॥85 एश९7 ग्रष्टातिए ऐन 


४ “८ 96 


800060 - गा (6 8768# छां2 ७00 ०/ ६४6 १९००६४७७ णशत्णट छा 007 
एशाफकं 8९७४४४५०७६ 79 7७॥३ 686 


#.. एथलंए चेठछ86 गत वेछरशाते प्ृणा & न 8 
ए0०फी6 क्र इक्यंड७ धछगाउश|ए88 ४0 74090४#७9५ ० ८४) 
78 8 69४78 46 70४ 96 €क्कषयव्त |ं॥ 0तादेछः ६0 ४९ 
शा0ए०६ 


प्रगं8 ग्रण०णी6 ४०5५ 08०ए०० 67 6... 8९००शंशप॑क्क॑ 87208 
स्‍6 $#6ए 40 थ6 &##क्ोगाशाक 88 जे 88 9 गराक्कोशा॥॥00 0 _ 
जिजग्ओं, ककरांउ फांड. छाए एणी 078 783 7४९३ 0# ४0 ए४ फए 
#0086 ह॥0 288. 9080080 ए907 48, फर्यंगि 866दए६४७ ६8808 6०79६ 
4688, 9प0 जाँंधी गरप्रा॥७००पघ४/.- छरपरावंधव088 89 एशोी,. ए०७ ॥8ए8 
80 ७९७7० 0 486 ]8#67१, 0॥6 9797 070, 976 7७ 8७70 70% 07 ० 
#86 छ00व एस, दिबरशीशांए एक 8 ठक०7०००० ॥९४४०ए शेर शांत 
4४8 फ्बॉक्रागाड फरंही॥, सजतेशश॥त0, 4# जछ8 परर्प/० ए७ ४० ४७ 
काषडंओओ 40 #8ए४० 007ए७:७० 9060 ६९७७ व ०४॥ 4700 999९॥ 8 
96 ॥रएथपंधांडक ठं63 कध्ाते, बात णाहु 80॥४परा800760 ६४0 (०एंणाह 
जबर8 बात तासंतरंगड़ ६80४0९, 6 फ्रेत॑पंशा 397 शी! 8 280 
क्‍6% ३4॥ 7708 862 एछ8899, 07 ०॥807%) (0फएशप्रा7000, 0ए- 
8980 789 +80ं200 ६४४० ए7०४069 अर्योके छ#शाहंओ। 80वें छेधी। एप 
वां89]8ए9९व 8प०। गराह्ा'एशथे. 890 क्रांड्ए8 27 80श78 ३8 ३४ 80 0॥- 
00रांप्रशा8 एछ/86 धी0०च्रन-ढव प्र7एा 006. $िछ8 68" ऐपांडऑएए ए72श0- 
९ 0ए७' 9ए 6 एथाधाथए9 थिद्ञं॥ए, 6 ए०प्न्‍्शा। 60 ऐश! पफ्णा 
6 8##670000 6 थ6 उ88769 96678 मय 2७ परश्य्परौए9 ्ी शि'- 
शंट्री(0007055,.. 0छ0ए080ए.. धापे एहथंशरणा) 80 श्रक्क॑ थी ०४३०ु९5 
8076 छू शरए8 & ॥0788 0 0चातेड फऐश09. थरो6 गिड छिलका रा 
8०76७  0970826. * 


गुफ७ एाकाशा॥३ 0 प्ररतण#कंधव छाते सिबग्राणां। 879 ख7 धो 
० हणप्रपंठ0, 077 076 थांग थ्यते एणए086 78 ६0 7890806 776089ए8) 
ई०प्रचंधेछाा एए. पापतेका ग्रधंणााईए, 76 घर ॥096  जए6 878 
7680760 ६96 शाते ्॑ 6 - फशिणती6 तांड&४8४४ 8०१ ता#0७90श758 8६ 
0एक्ंबकए दर्ििटए6 288007 गण, शी 7ंघ४७.-. ०एए 8708 
ग 8ल्लेंपा॥/00 ६0 077 ४०००8 ध्याप॑ ०णीएश४ड एछ0586 गि४80 ७फोणौ 8 
था 20ांशशशाशा। एणविए ए व्रवीं&ा5 70कर्पाद्ंवणा ई07 छाएए९88 शांते 
एक07/५ 


97 


कंपिणी ए8 05880 8णां8ए९पऐ॥ ं॥ 78४४/0 ६0 ४॥6 45(७0878605 
9६ ४96 8086098, 976 घएरी। ख्रणा8 ए2श५ॉं४३ 59] ६0 59 85४ं०ए९०१ 
जा $7०४७ए छएए०ण&९ 8 8९६ 6म 88०णी08 00. 8 937५ ० 06 
फाध्राध्रए8]७ 0० उज़शा0तए ज्र0 घातड्ी गणजाएले! छा० प्र600े रण & 
चाछ9 56409, 089. 00890 ४9 ह7४0700 छैंएडशंिओ ज्राँणिी जॉब्स, 
प्र७० 8 & 7०9 ७डथा॥फ्री8 0 छा्प्रो४छ9 00 ४४३ ऐैजउएन]ं०१ 
बेद्माएपएए, चे0पएप०, जिरिषा00,  धाते उ७3४0३970.. जैंकए. 8. गत 
85990 & 07867  एिल्युघषगीका 0)779ण०7्रण्पे8्वे 6* णी6  पिंणसए& 
छप्ांक्त, बाप ६86 9228७१६ ह7070. ० 85] ब्वणाजाय 5$8685 008% 007 
जाए प8७ ४0088श0 ६077 58093 १ दिक््यएएर.. शय0ऐ.. उ8009व% 896 
9760 ७0 4706020808 एं९7३8७ए४४., 08 ०णाजऊ़ाह 858093 06 00099 
फष्ादा, पधएणाण 8४वें. शैब्गाफुएए 0ॉ/७ 8 एार-पें छठ 0 900 
णैसी थापे प्रा।इण्प 0७४0, 3 एथएण०णावी राए2:४000. 0 
पुएशएक700"9 छापे 00000 जाए दि०ए5, ढापें ०0 फऐैए80 6 जाग 
एकता (छोटए गए. 2. था. 0702. जीट6 जाप 80पए8४0708 . #0 
छाए एप्रणपदायडु 3038 8ए8 ७० प्रांई 800 ख्घ० 8 प४०4 
फ्रशात्रते छंप्राप्ध४ 86009... 706. 80-0४॥७० . एॉ४006 808008.. 99 
जल ताइए0008ए 88 8प%, फ०ए ४0७ 07% 06 6&:6, कराते 090 
#786 जांधा ६86 70688 0: फराठतवेशप 00000४0ए.  पएफ्र० ए70०ण७७ 
0 06 95098६93, 89 0छॉए 06ए05866 ४96 79]० !एएपी9,. 363095 
गर०6 एलं0088, ध।४१७ 78 & 70पेए 707 (70०९४७०१8093, 0080|9ए ३95 
प्रश्७७१०४0, (जष्नक्कीता',. खेंड्रफृणा,. ४०00फपराए. बाते. शारद्ावघ० जञा0० 
ऐ0ते 70थे ए०णएछ! |9 जाीत्राए 98009, 04980 9#6 रएिशघ०088 579 
एश्छा 8प्रजुं४०४३४० ४0० एॉंधाघ5 607 ४४6 8878 0 ४७ ]80997 ज़0 879 
्राएज्प.. 89 वेडष्टीएपड:8,.. प्5छ50६08. धपते वीश5व३08,.._ 709फ 
७9089888 #6ए७908, 0ण 870 एऐलवजाएाश एएश००8.. 799 ७६४७७०४७७ 
००फणीकाए०ते 00 7 ४99 809089 808 47209 ६ए००४४०७ 00 धैशा' 
गगा00धं२०७, 0070 76६४४ 8069 ड6फ दे 93 धा०.. ४#०णींधिणा. 0 भा5 
०9888 09 8809989, 88 जा 8०8७ 85%6ध00 ६0 ०४वें धा० थष्णांगरपेधघं3 
70 0प्ा। एछ0०एाॉं7०2०3,. 76 ४७३४४७७, 0 56ए९०, 0 फाणषेर० 7 एऐॉं8६7 
धि& 0 पुपडं। 88 एज छा.8 82005 शएाप्7४5 800. द्वञ0स७०४ _एपे 700 
828079% (6 एण॑त७७४ ६ 9९807, एए8 809 0गौए 8/8%750 चेशट्रापड. धाते 


घ06 ठबनछञ/0872. 058 धी6 007087ए, ए8 छाथडठा, 8&095000 थाशा 
7॥90 ह6 शाएग्र शशत8 6 पच्चत्5४ए 8फते एीफ़ीठआइए0प तक धीशी! 
#पगराएं#शछए6 08.080068 बाते 8 शाणे त0ाछणार३ ्ी थी 77 
प्पोष्शोाए फशए छणे 929७ एा88980 700 8चएश0०३--४एण्ढ) ४० ६१6 
9तर87826 0 6 ६७४०७, 


98 


हि शि्णराए &#ाांणा गराढए आर००७ ७७ ताजा 87977०एएं॥शेए ३० 
(76 ६800 86 8०#व९ते. 00एशए7076 68 70 ६5 96६ 00776 700 
एशंए 7? ७४6 88008 एादेश"" (6 ॥०ए 36#-फ09,... उा्9ह/ॉ0७. था! 
जद धो ॥0056 6०गरणीशा०१, 60 96 7०098080 99 & ॥078८०व ०४6. 
28७ ब्ञीध्ते 590 ६0० फघंगरव, पा0 87028 धाते ध्७ 9॥00683.. #78 
). इ0४४ (४७) 70770 बर०पा जशोगी० प6. 0एजाएछ७० 7689009 7 & 
ए0या67, प0क्रवाए्‌ट्ट 07७ पी तक्काषं8 0. क्रांगि गा. 02605 
॥00078 छप्रपे हाछ्ंए०३ शादोए० कीछशा ७0006, 7४७ 88008 ३0 
परल्ञाध0व 808 इंपढ४ 70 86 8809, म0णावगए धा० ए४०ए७ पढवे 
चागंा एप00०-ीशाड 70फ्राते. 89070 धागा, 8&0००४रं०७ ## हो! 
धरंग्राछ, थाते क्षंक्र॒पांगर ० श0ए58. छोरी 8चछ९९6. छणःत8 छाते 
#ज़९089' गञध्ाए०8,.. 8986 $008ए ७  दि0एशाए8 00068. 808 
ग्थोह जप &00 8) 00एग्राध्रम०्कंगा8 ७४७ 00 20 - ० 9०7७: 8&७ऐ 
भा दा।0ए820 ७0० ए70096"  जोध्याते, 468 ७४७ भ्रम प्ात07 
# शिएवेंड ४ए४४७॥ जछांति & एप0७ &0 [08 7080, ४909 १४४0 ॥0 98 
8 0॥60 #॥7ए००६8०४ ६0 6 कांड्रा०४ #8#पएठपं।ए प्र0 पाते! & 
वबैशा००४४० (0एशफाा९०, 09 8एएा०४०१ 49 णणाट्ट) 409 ज्ञी0०७ 
शिकधाए 0 8 गशा॥एशए #70एा ४6 2४४७ भाते ऐ७ 278 फ़क्कं 00 
5906. एल)76 जीएेधंरए- पृप्ता० छत फ्क/००७. 8४७ 0४३७ ०ा५ 
एथाल्तांश् 60 060 फछा०्यभं॥।ए8 तंशशाएण' फरयंणे 48 870 470णक009 
ए886 40 ७ ए70०७४४ ए 7800एश५- न” 


(४) ॥्र७शाबडाएएर एर०प्रार८८5 &बश्रे0 
४०) कऋाएए ८ट0शशा50फारछ ए२णाब६68 


पुफपाछा8 8 ए७६ ६000 एकाणों) 8एक्यंएए 30४07 फए ०१8 
ज्ञो0 0छ0 सांपों: 0 >7080 8ज़0808 धाते ज़ंते० आाएप08,. 08ए- 
[व 'धो०्व० ० पंग्राशाएश'०१ ग2800शा9 पी80. 2879. 860608680, 
परत ६0068ए 8608708 . 88. & शागह्रोए, णएशत केंग्वेशडॉं०00 0०० 
छए0680 ० डिए80७8 धाते शिए0रए706 शांणीा जी 90 970660 ३9 
40ए४पाछा ६0 एफ 6 769 उंगतीश्म ऐगंएणा 07 & ए४१७:४) 9888, 
पृषा6 एछतछशत पधिध्र्णप्रा8 ण 0फ एणीज 45 706 8 ग्रथ्ण - दरं80०ए०५ 
#07 66 फ़७8 एॉडायरत 070 80 €कंए 88 -॥ 09 ३०७7 4947 88 ७ 
०६६४6 *घठा० छद्व० र0रणमछां ज्रॉफि फ्र७ हि4088 88. इप्रॉण्ट्!कओ 
एक्कड गिशलीा,.. ७ ऐश्र्ंड 8. शि०एंत्रण॑ंश 4ैप्रणाणपऱ छठे. ए6 
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परिद्िष्ट ६. ( २) 
संयुक्त मंत्री का निवेदन 
( आडिटरों की रिपोट के बारे में ) 
जयपुर कांग्रेस अधिशवेन की स्वागत समिति के हिसाव के सिल- 
सिले में आडिटरों की ओर से जो रिपोर्ट दी गई है उसमे कुछ उप समि- 

तियों में सामान के उपयोग में तथा उसके आंतरिक देन रन के सम्बन्ध 
में मीलान करने के लिये व्यौरे वार रेंकार्ड रखें जाने की कमी की 
ओर ध्यान आकर्पित किया गया है । इस सिलसिले में इतना 
कहना पर्याप्त होगा कि जितने वडे पैमाने पर जयपुर कांग्रेस 
अधिवत्रेशन की तैयारी करनी पडी थी उसके लिए स्वागत समिति 
को ३, ४ महिनें का जो समय मिला वह बहुत कम था । 
समितियों का निर्माण होते २ उन्हें और भी कम समय मिला । 
अधिवेशन की जो जिम्मेदारी उठाई गई थी उसे समय के अन्दर 
ज्यों त्यों पूरा करने के लिये प्रान्त के विभिन्‍न क्षेत्रों के वैतनिक 
तथा अवैतनिक कार्यकर्ताओं नें समय समय पर जितने भी दिनों के 
लिये काम में हाथ बढाने की इच्छा जाहिर को उसका स्वागत 
करना भी अनिवार्य था। 

अधिवेशन की अवधि के भीतेर २ तैयारी करने को दृष्टि 
से दिन रात तेजी से चलने वाले अनेक प्रकार के कामों के लिए 
कई कार्यकर्ताओं की टोलियों को वारी २ से जुटना पडा। अतः 
स्पष्ट है कि सामान के उपयोग और देन छेन का मीलान करने 
योग्य व्यौपारिक तरीके से पूरा विवरण रख सकना अधिकतर 
अंशों में सम्भव नहीं था। इतने बडे और जल्दी के काम 
में इस प्रकार की कमी रह जानता स्वाभाविक था । 

व्यवसायिक हिसावी परम्परा के पालत में जहां तक सामान 
के मिलान का सवार हैँ कुछ कमी भले ही रही हो पर इसमे 
जरा भी सदेह नही कि प्रान्त पर आई हुई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को 
निभाने के लिये सम्बन्धित कार्यकताओ ने कुल मिछाकर बडे परि- 
श्रम व लगन से कारण किया। 


परिभिष्ट ६ (३) 
2७ # छू ४5 
के) सखागत समिति की कार्यकारिणी की त० १३-८-४० की 
डे 09 
बंठक की कायवाही का सार 


स्वागत समिति की वरार्यकारिणी की अन्तिम बैठक ता० ६३-८-५० हो 
राजस्थान ज्ञान मन्दिर में श्री गोहुछ भाई मदद की अव्यक्षता में हुई । 
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4 बा 
१-हिसाव की स्वीकृत 
पिछिती बठक की कार्यवाही के वाद स्वागतसमिनि की रिपोर्ट छुपा 
आडोटर हारा जाच किया हुआ ता० ३ १-७-५० तक्त का हिसाव पेथ किया गया 
अर्वा के वाद आडिट्स की रिपोर्ट के बारे में सथुक्‍त मत्री द्वारा वियेगये निवेदन 
(परिनिष्ठ न० ६ में प्रकाशित) के साथ स्वागत समिति का हिताब तथ नतत्स- 


बस्ची आदिटर्स की रिपोर्ट सर्व सम्मति से स्वीकृत किये गये। 


२. स्वागतसमिति की रिपोर्ट की स्वीकृति 


संयुक्तमत्री हारा रिपोर्ट का मसविदा पेश हुआ। चर्चा के बाद रिपोर्ट 
का मसविदा पढा जाकर प्राप्त सशोवनो के साथ सर्व सम्मति से रवीकार जिया 
गया। यह निश्चय किया गया कि रिपोर्ट तथा स्वागतसमिति का हिसाव स्वागन- 
समिति की साधारण सभा में स्वीकृति के लिये पेश किये जाय । 


३-आमभार प्रदर्शन 
उपस्थित सदस्यों ने भावना प्रकट की कि स्वागत समिति के प्रधान मत्री 
पंडित हीरालाल श्ञास्त्री ने स्वागत समिति के लिये लाखो रुपये की अर्च व्यवस्था 
तथा सभावित घाटे की पूर्ति के लिये जो प्रयत्व किये उत्तके लिये कीरयणारिणी की 
ओर से उनके प्रति अभार प्रदर्गन किया जाय। इस सिलसिले में नीचे छिसा 
प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया । 


परताद 


“स्वागत समिति के प्रधान मत्री १० हीयलाद गाररी ने शावूग्वा दिस 
बडे पैमाने पर कर्थघ च्यवस्था की दया अधिवेशन के तुर्त दाद स्वायद समिति 


ज्ब्ब 


( सत्र) 


के संभावित छाखो रुपये के घाटे की पूत्ति के छिये कायकारिणी द्वारा उन 
अकेले पर डाछी गई जिम्मेदारी को जिन्न सफलता के साथ पूरा किया और 
इस श्रकार स्वागत समिति को असाधारण कठिनाई से बचा लिया उसके लिये 
यह कार्यकारिणी उनको हादिक धन्यवाद देती है । 


स्वागत समिति के आडिटस हारा हिसाव के सिलसिले में की गई उनकी 
अवेतनिक सेवाओ के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव सर्वेसश्मति से स्वीकृत 
हुआ। 


अस्ताव 


“स्वागत समिति के आडीटर्स श्री के० एन० गुटगुटिया एन्‍्उ कदपनी, 
कलकता, तथा उनके स्थानीय शाखा संचालक श्री मदनछाल शर्मा ने स्वागत- 
समिति के हिसाव की जाच का कठिन कार्य जिस परिश्रम के साथ अ्दतनिक 
रूप में किया उनका अभार मानती हैँ और उनकी सेवाओं के लिये धन्यवाद 
देतों हूँ ।” 

शेष सामान 

स्वागत समिति की बची हुई चीजों की सूची पेश हुई | निर्णय हुआ कि- 

१ आचार्य श्री विनोबाभावे द्वारा ग्रांवीनगर के शिलान्यास के लिये 
उपयोग में आई हुई चादी को करणी तथा अधिवेशन के लिये विशेषतौर पर 
बुनवाया गया झंडा राजस्थान सग्रहालय “म्यूजियम” को तथा फोटो अल्वम 
व टिकटों के लिये वनवाये गये मूल चित्र आदि राजस्थान ज्ञान मन्दिर को रूधि- 
वेशन की स्थाई यादगार के तौत पर प्रदर्शित करने के लिये मेंद्र कर दिये जांय। 


२. फिल्‍म तथा दिग्दर्गन की बची हुई प्रतियां सावेजनिक उपयोग की 
दृष्टि से डाईरेक्टर पब्लिक रिलेशन के दप्रतर में भेज दी जाय । 


३. झडे, वायर रेकार्डस मशीन मय कारदिज तथा सरदार हरलालसिंह की 
मोटर आदि शेप चीजे रुजपूत्ाना प्रान्तौय कांग्रेस कमेटी के सुयुर्दे कर दी जाय । 

निश्चय हुआ की रिपोर्ट तथा हिसाव स्वीकार करने के लिये स्वागत 
समिति की सावारण सभा की बेठक ना० ई सितम्बर को दोपहर के २ बजे 
राजस्थान ज्ञान मन्दिर में बुलाई जाय । 





परिशिप्ट ६ (२) 
(ख) स्वागत समिति को अन्तिम सभा को कार्यवाही का सार 


पूर्व निश्चय तया सूचना के अनुसार स्वागत समिति दो अन्तिम 
बठक ता० ३ सितम्बर, १९५० को राजस्थान ज्ञान मन्दिर, ज्यपुर में हुई 


उसमे नीचे लिखें अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुए । 


१-अ० भा० काग्रेस के पवे अधिवेगन की स्वागत समिति की यह सभा 
कार्य कारिणी द्वारा प्रस्तुत प्रधान मन्त्री की रिपोर्ट तथा हिलाद निरीक्षयों 
द्वारा जाच हुए स्वागत समिति के हिसाव को स्वीकार करती है । यह सभा 
यह भी निश्चय करतो हूँ कि रिपोर्ट तथा हिसाव, व बचा हुआ सामान, 
फाईले तथा रेकार्ड (सूची के अनुसार) राजस्थान प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 
के सुपुर्दे कर दिये जाय और इनकी सूचना आ० भा० काग्रेच कमेटी को 
मय हिसाब तथा रिपोर्ट की प्रतिलिपियो आदि के भेजी जाय। 


२-अण्वभा० काग्रेस के प५वे अधिवेशन के लिए आवश्यक अर्थ व्यवस्था 
के सिलसिले में राजस्थान की रियासती सरकारों, विभिन्न बेको, तथा अन्य 
महानुभावों ने समय २ पर जो विशेष सहायता एवं सहूलियत दी उसके 
लिए स्वागत समिति की यह सव उनका आभार मानती है कौर उन्हेह्ा दिद 
धन्यवाद अपित करती हूँ । 


ड्र्चजचा 
$ 


३-अ० भा० कांग्रेस के प५वे अधिवेशन को स्वागत समिति की यह सभ 


समिति के सदस्यों, समितियों के सयोजक्तनो, संदत््यों एवं स्वयसेवक्त, स्वथ- 
वेविकाओ, सार्वजनिक सत्याओं एवं कार्य कर्ताओं होरा अधिवेशन सम्बन्ध 
विभिन्न प्रकार के कार्यो के लिए की गई सेवाओं के लिए सब्य आभार 
| 


रह 
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मानती हूँ । त्वागत समिति इन सवकी इतन 


डे डे नन्‍ी>प्रेकणल> अटल स्वागत -क>- कक की >>. य+ 
४-अ० भाए काग्रेस के ५५वे धृधिवेशन दा स्वागत सामान मो यह 
मर 


सभा स्वागत समिति के आडीटर श्री के> एन० गूठगुदिया छुगट शोल्सरा 


( ख्र) ' 


जयपुर शाखा के सचालक श्री मदनलाल थर्मा का स्वागत समिति के हिसाव 
की जाच का कठिन कार्य अवेतनिक रूप से तवा वर्ड परिश्रम के साथ पूरा 
करने के लिए आभार मानी हुई उनकी सेवाओ के लिए धन्यवाद दंती है। 


५-स्वागत समिति के प्रधान मन्त्री प० हीराछारू जास्‍्त्री नें अधिवेशन 
के लिए आवश्यक जिस पैमाने पर आर्य व्यवस्द्था की तथा अधिवेशन के तुरन्त 
बाद स्वागत समिति के सम्भावित लाखों रुपये के घाटे की पूर्ति के छिए 
साथ पूरा किया उसके लिए यह कार्यकारिणी उनको हादिक धन्यवाद देती हे । 


६-स्वाग्त समिति के सयुवत मन्त्री श्री सिद्धराज टड्डा ने समिति के 
कार्याकष्य का सचालन करने, समितियों का मार्ग दर्शन करने तथा सारे काम 
सामन्‍्जस्थ विठाने और अधिवेशन फे वाद के झोप कार्य को निषटाने में 
जो परिश्रम किया हे उसके लिए यह सभा उनके तथा कार्याठढ्य सहायक 
श्री छीतरमल गोयल व अन्य कार्यकर्ताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हैं । 


७-स्वागताध्यक्ष श्री गोकुल भाई भट्ट के अधिक परिश्रम व मार्ग दर्गन 
के लिए स्वागत समिति उनके प्रति कृतजतापूर्वफ आभार प्रदर्शित करती हूँ । 


मद | जज + छान न न 


